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कहे छे 
१ उपथ्रामक चायु ४ म॑डीक बायु ७ धनवात [4 
२ म॑दवायु ९ अुखश्ुद्धवायु < तनबात {४ 
३ उत्कङ्तिवायु ६ युनवायु 
ए रीते वायुकायना दंडकचा भेद अर्सैख्याता जाणवा | 


सद्म तरनस्पठीकायनुं दंडक तेना मेद! 
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१ एकं साघारण वनस्पतीकाय तेना एक श्ररीरमां {: 
अनंता जीव होय ` 
बीजी भत्येक वनस्पतीक्राय तेना एक श्ररीरमां ए- {। 
छ जीव होय 
ए रीते वसस्पतीकायछं दष्क वेना भेद असं 
स्याता नाणवा, ॥ 
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विनां उपने छे 
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† | सत्रविपे प्रहष्य उपजेढे तेना भेद ॐ तेनी विगत 

¦ ९ एक सथुम मद्य ते चीद स्थानके उपने तें श्च 
रीर अंगुखना असेख्यातमो माग हेय अने अतम । 
हतै आउष्प होय सात आठ प्राणना धणी होय 
बकी चयैच्रुयी दामां आवे नदीं 
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#{ जे ञे तेना दल्ञ प्राण होय 1 
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(¦ २ अने बजा कस्पातीत 9 
¢ ¦ १ करप ण्डे बारटेव डोक्वाखा ते आाचारवात्म शेय 
0 | २ कयपरातीव पुटे नक्वेयक अमे पंख अटन्‌ 
॥ करिमारचाख ते पेन स्शयी ठे ह 
६ \ ए रते वणानिम्या वे भद्‌ कटा ध्वे तेना नाम बि ४ 


1 
(° रनिषदेणे 
५ & 0-. ~ निषि निष गमरिपी िि  ी 
प (~ न्व 


र 
2. 
(“1 + 








। ( १ रथम्‌ कट्प पटले बारदेव. कोक | 
१ सुधमौ देवलोक ७ महाञयुक्र देवलोक 
२ इतान्य देवलोक ८ सहसार देवरोक 
६ ३ सनल्छमार देवखोक ९ आनतः देवरोक 
\¡ ® मार्ह देवलोक १० प्राणात देवलक 
११९ ब्रह्म देवलोक ११ आरण देवलोक 
४ {६ छंदक देवोक १२ अच्युत "देवलोक 
¦ ए रीतं वार देवरोकना नाम क्या हवे बीना क्रया 
){ तीतना नांमकदेछेितेना वेभेदछे१ एक न- 

{ वत्रैवेयकना देवता २ वजा पांच अनुतर विमान- 

|} ना देवता 

१ इवे प्रथम नक्रैवेयकना नव नाम 

१ सुदशैन १ सवेसद्र ७. स॒मणुस 

म सुपरातिवंध ९ विशार < भयंकर | 
६ मनोरम ६ सुमनस ९ आदित्य {$ 
}† ए रते नवप्रेवेयङना रव नाम नाणवा 1 
२ वजा पंच अनुत्तरं वैमानिक देवताना पांच भेद्‌ 

१ विजय ३ नयत सवीथं सिद्ध 

{{ २ विन्त ४ अपरानेत 6 
॥\ ए भते करपार्तातना २ भेद कलया 

{ ए रते वैमानिक देवतां दंडक तेना भेद्‌ नएणवा. | ॥ 


> १ इति श्री चोदीस दंडकना भेद्‌ संपूण {4 


। ऋं 





+ + । 1 2 1 1 87१ 


पाश्रीस डरना नम 


५ ५ + ध ( ( 4 
~ लव जल्द नदय) तिने" "कव पपि 


पि 1 


५6 
6 { 

६“ 

4. 

६; ! कगरा 

६ ˆ २ अवगाहूना दार 
नै ¦ ३ वर 

&: ४ सैतरादयार 

६; ९ संसादरर 
‡{ ९ कपायदार्‌ 
4; ७ छर्याष्रार 

“ ८ इद्विषहार 

| ९ सयुनक्चतन्नर्‌ 
¢" १० दृषटदरार 

6, ११ द्जनद्मर 

६ * १२ ब्रानहार 

| ; २३ यागण्रार्‌ 

( » उपयोग्ार 
{6 „ १९ उपपातव्डार 
¢` १६ चतनन्गः 

(1 ‡ ०५ चत्रभनस्गृर 
¢+ 9 १. >~ 

¢ } (गि दयातग्मर 
(1 

&8 

श 


ट 


6 (२ 


धति पतीस उमन्ना नम क्पा 


६५ ८1 €<--२-< €>. ॐ-२-ॐ ष्‌ प 
द २ -२%5-55 2525 , प्य 
४ 


९. ) 


) 


( 


[3 


१८ पर्वा र 

१९. हिगहष् ह्वार 

२० सङ्गद्रार्‌ 

२१ गर्तद्रार 

२२ अगतिद्र 

२३ वदाः 

२४ अल्पाबकृत्य दार 
२५ भवनद्वार्‌ 

४६ भिण हक,ङश्रर्‌ 
२७ गुणश णा नर 

२८ प्राणदा 

२९ संयतिद्रार 

३० आहारद्रार 

३१ आहा" जातीनु ्यर 
३२ आर्‌ इ््गयुन्नर 
३३ काथास्थनिद द्‌, 
२४ योमिन्दार 
2५ इटकोडोतु व्मार 


नन्द ~न ~क > => ~क -न्नक वहु 


नमि जि जि जनमि ~~ कि 
८ €< 565 ८5९5 "24९5-5 


५९५९०९७. २5९5- 


ॐ लषति 9 मके नि रि = ति मति 2 च =) ऽ = 


25 -425 -0€5 -०९9 ६.९ $ -29€9--९५९5--2 5 


~+ १ । 
२१8 
४५५ 


5 


फक ब्टारनो चोषीस दंडकसाय खुखासो 
पथम शारररद्‌ःरना पच मद ॐ 
ख्दारिक हरीर २ वैक्रिय छरीर ३ आहारक शरीर 
देजश्चैर ५ कर्मण अशीर 
पकेक द॑डकना केटखा शसीर छे ते 
बैक्रिय शखर २ तेनःस्रीर ३ मिण शर्सार 
दस भवनपतीना दस दंडकने तरण शरीर हेय 
वेक्गिय श शर २ तेजःशर ३ कामग शरीर 
पृथविकापना दंन्कते तण क्ष्यीर होय 
उदासक शरीर २ तेजशररीर ३ कार्मण श्रीर 
प्यफायना दंडके व्रण श्एीर हीय 
९ उगरीक शरीर २ तेजश्षरौर ३ कर्मण शरीर 
तेडकायना ठडकने तरण शरीर टय 
१ उगणेॐ सशर २ तेजशश्षरीर ३ कामण शरीर 
वाऊक्रायना दंडकने चार शरीर होय 
१ उदारीक २ वेक्रीय ३ तेजस्‌ ४ कामण शरीर 
वनस्यतीकायना दंडके अरण शरीर होय 
२ उष्ापैक भर्मर २ तेजःनसीर ३ कमेण शरीर 
वेदि दंहकने त्रग शारीर होय 
१ उदारीक दारररि २ तेजध्वारीर ३ कर्मण श्ासीर 
तदि देडकने श्रण शसीर दोय 
९ उदारीक श 0२८२ नेजःशरीर ३ कामण शरीर 


४ दंडकने अरणम शरीर हेय 
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९ तिर्य पचद्री दैडकना चायैरना वे भेद्‌ 8 | 
{ १ पथम एक सयु्ठिमतिर्यच पचद्रीतेने ्रण शरीर ॐ 1 | 
१ उ्दाधैक शर्सर २ तेनगरीर ३ कामण चेर | 

२ वीना गभन तिर्यच पर्चदरीने चार श्यीरहोय 1 ॥ 
१ उदारक छारीर $ तेजशरीर { 
२ वैक्रीय शरीर ¢ कार्मण शरीर | 
ए रीते तिच पचर दंदकनो शरीर षे भकारनो बे! 
भेदे 
मलुष्य द॑ंडकना शारीर वे भ्रकारना छे 
९ प्रथम सयुिम भदष्यने त्रण शरीर हेय 
९ उदारीक शरीर २ तेनःश्यीर ३ कार्मेण शरीर 
२ वीजा गर्भन भदुष्य तेने पांच शरीर होय 
९ उदायीक शरीर २ वैक्रिय शरीर ३ आहारक शरीर 
® तेलःररीर ९ कार्मेण गरीर 
{ ए रते मह्य दंडकना शरीरना भेद्‌ ॐ 
व्यंतर देवताना ईदंडकने तीन गर्यीर होय 
१ वैक्यिक्षरीर २ तेजञ्नरीर ६ कामंण भरीर 
जोतिषी देषताना दंडकने अरण शरीर होय 
१ वैश्ीय शरीर २ तेजशदरीर ३ कामण रीर 
वैमाभेक देवताना दंहकने रण चरर होय 
१ वैक्रीय शरीर २ तेजशशसर ३ कामण शरीर 
इति दे शरीरब्दार सपण, 
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तु 
मे द्च प्रकारना भवनपतीना द दंडकने अवगाहः 
ना. प्रथम उपजतां लते ंगुलनो असंख्यागमो ६ ¢ 
भाय, अने उच्छृष्ं दाथ ७ स अने उत्तर वक्रिय 
क्रे तो एकराख योजन थाय. ए रीते भवनपतिः 


| 
गी अवगाहना कदी. 
| 





२ वे पएथ्वीकायं जघन्य तथा उत्दरष्ट देहमान अगुर- 
नो अस॑ख्यातमो भागं, इवे अप्यकायदं जघन्य तथा 
उत्कृष्ट देष्टमाम अंगुरनी अरसख्यातमो भाग हवे ते- 
{ उकायनुं जघन्य तथा उत्छृष्टं देदमान अंगुखनो अ- 
संख्यातमो भाग इवे वाउकायतुं नधन्य तथा उत्कृ- 
ट दे्ट्मान अंगु्छनो अरसख्यातमो मागं 

हमे घनस्पतिकायना देहमानना बे मेदछेतेकदेे 
१ जघन्य अंगुरुनो अर्सख्यातमो भाग, २ इन्छृषट 
एकहजार योजन अधिक 

{ हवे वदरीनो देहमान वेना भेद छे ते करे 9 

१ जयन्य अगरखनो अरसस्यातमो भाण, २अने त्क 
ठ वार 

| षषे तेद्रीनो जयन्य अगुनो अरसंस्यातमो भाग, अ 


"चिति 9 क किन जिन्न पिन म जिनके 
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ने उत्छृष्ट चरण गाउजं 
हवे चोरी जन्य अगुनो असंख्यातमो भाग अ- 
ने उकत्छष्ट भाऊ चारन. 

हवे र्वच पंदर जघन्य अगन असंख्यातमो भग प 
१ अने उत्कृष्ट एकहजार योजनं तेनी विगत न 
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(1 1} 
१ ¶ जलचर एकदजार योजन 8, 1 ४ 
| २ स्थलचरनुं गाङ दे चं 


३ खचर धयुप्य पृथक 


॥ 
४ उरपरी सर्पं १ हजार थोनन { ( 

€ शुनपरी सपैहं गाङ पृथक † 
ए रते गभेनठं देहमान अने उशरं चक्रिय शष. १। 
, शर करेतो नवगो योजन 1 


1 
1 
छ 
५ 
हबे बीजी समूकिम तिर्थच पद्रीना देहमाननी दि- 
% | १९ ललचर एकहनार योजन 
{ २ स्यख्चर गाञ पृथक 

१ & खेचर धठुष्य पुथक 
{ ४ उरपरीसपे योजन पुड्‌ 
वः धृनपरीसपेलं गार पृथक 
| ए रीते वे प्रकार तीर्वच पंचद्रीना देह्मान उक्ष 

हवे मदुष्यदं शरीर जघन्य अंगुखना अरसख्यादमो 
भाग अने चक्क ३ गाउ्ं तेनी विगत छे 
1 ९ देवरं अने उच सेना जुगरीओआनी अः 


4 ३ गाडनी 
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च 






२ हरीवर्ष षे अने रम्यक क्षत्रना = 
¢ ५अवगाहना २ गाञ्नी ¢ 
। ३ देमवंतकित्र अने रेरण्यवतकेतना जुग्छीभातै ‹ 
[देहमान १ गार ॥ 

४ छत्र अंतस्द्रीपक्षेत्रना जंगलीजानु देहमान $ 
८०० धतुष्य 1 
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८ पच मदा विदेदपेत्रना मठष्यतुं देहमान ५०० 


& इवे पंच भरत, तथा पांच रेगवतषेत्रना मद 
प्यनो देहमान @ आरा मागें जाणवी तेनी परिगत 
{ ९ पेङेआरे गड ३ 
| २ वीनेआरे गाङ २ 

8 त्रीजेआरे गाङ १ पण उतरतुं धदुष्व ५०० 
| ४ चोयेआरे षञुष्य ९०० पण उत्रतु हाथ ७ 
1 ९ परँचमेआरे दाथ ७ ठ पण उत्तरत हाथ 
१ 
1 
(1 
4 


& छ्टेभरे हाय ९ नुं पण उतरतुं हाय १ तुं 


4 

ए रे षे वेनो कालसरलो बते, परे दे- {१ 
हमान पण सरस जाणव 
रते मनुष्य गभजनुं कठ, अने उत्तः वैक्रिय करे {‡ 
तो प्कङाख योजन अधिक वार अंगुरानु नाणबु 14 


११ उने सयुषटिम मवुप्यनी अवगाहना नघन्य चकछृष्टी ॥ । 
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अंगरलनो अरसंख्यातमो माग जाणवो, 
हवे बाणरवितग्लं देहमान जघन्य आबी उपजेने 
गुखनो असंख्यातमोशमाग अने उक्छृट ७ हाथनु अने 
उत्तर वैक्रिय जघन्य अगुनो संख्यातमो भाग इत्ट- 
ट एकङाख योजन 
जोतिषी देवताड देदमान जघन्य तथा उक्छृएट॒वि- 
तरनी परे नाणवुँ. 
इषे वैमानिक गेवतारं देहमान जघन्य च्यजतां नबन्य 
उपनतां वलते अगरुनो असख्यातमो माग अने उक्छ- 
हेहमानं तेनी विगव छली े 
१ सौधम 'देवरोक अने रेनान देवलोके देदमान 
दाथ ७ छं 

> सनच्छपार देवरोक अने माह देवरोके ठेद- 
मानहाधष्लै 

२ ब्रह्म देवलोक अन टतक देवलोके देहमान 
(हाथ ५ लं 

४ महाशय देवलोक अने सहसार देवलाके देइ 
मान हायन 

५ नवमा देवलोकथी बारमा वेवोकसुधी देहमान 
| हाथ ३ तुं 
{ £ नवग्रैवेयकु देहमान हाय २ तुं 
{ ७ चर भु विमाने देहमान हाथ १९ तुं 


(क १ ८ पाच सर्वाथैतिद्धे देहमान एक हाथ मों 
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१ छावर याजनसुभौ ते वक्रय १२ द्बेखकसुधो 
कर उपरांत नकर 
ए रीत वेमानिक देवतानी देहनी अवगाहना कदी _ 
¦ श्वे वैमानिक दवतां जडं जेछा सागरोपम 
{ आज > टला सागगपम उपर क्षर्यायना भमाण 
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बे रथम सधयण & ना नाम ठखीए छीए, 

९ वज्रब्टूषभ नाराच संघयण ४ अधेनाराच. संषयण 
२ ऋपभ नाराच संथयण ५ कीरेक संषयण 
३ नाराच सचयग & वटुं सैगयण 
1 
माहे 


[1 1) स्न्नच्ध 


रीति छ सेषयणना नाम क्द्या इव चोवीस दंठक 
थी एकक दंडकने संषयणं कद छ तेनी विमत 
पथम सात नारकीना दंडकने सघयण न दध तेने 
असंषयणी करीष 
दग प्रकारं दश्च भवनपति देवत्ाना दद दंड्कने स 
चयण न होय ते असंवयणी 
पृथ्वीकायना दंडकने एक चटु संबयण हीय 
अव्यक्रायना दंडकने पक छेवटु संषयण दोय 
तेज्कायना दंडकने एक च्वटु -संघ्रयण हत्थि 
वार्कायना दंडकने एक छेवटु संघयण होय 
वनस्पापिदय दंडकने एक छवरं सघयण होय 
येद्री दंडकने एक छवटं सपयण हाथ 
तद्री द॑ंडकने एक छेवदटुं सधय हाथ 
चोररी दंडकने एक छेवटु संत्रयण हय 
तिर्यच पंचद्री दंडकना २ भेद छे तेनी विगते 
१ सञ्खधम तिर्यचपचद्रीने एवः ध्वटु संववण दाथ 
२ बीजा गम॑नतिर्थच प॑चद्रीने ५ संघ्रयण हथ 
दुप्यपंचद्री दंठकना २ येद छ तेनी परिगत (8 
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१ पञुश्िमने १ च्व शेय 
२ गभंजने ६ संथवण दाग ् 
~ - -चंतर टेवताने सेधयण न दोय तेने असंघयणों 
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~ ~ {7 देतने संषेयण न हाय तेने असंघयणी 

मय्‌ 

-निक देदताने सेषयण न होय तेने असंघयणी 

र ष्प्ं 
नदे चोवसि दंडक्छना विद्ये सेषयण क्षा 

` > सुचघयणवाला जीबोनी बे गती छे ते विलासने 

4. ष छी. जे के आ संयेणवारो जवि कटं गती- 

` ' = नायं तेम विगत छलीर स्मैय 

१ एक ध्वरति २ बीजी अधोगति 
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वज्रम्‌ नारःच संधयणवाले पोक्षरे नाय 
भगम नाराच संवयणवालो नचगरैवेयकल्गे जाय 
नाराचं सं अयणवाख्ये द्मा देवरोक्रसुधी जाय 
उदरोतत न अव 

गध्र सच्यणदाटो आटमा देदशेकसुषं 
- “` "उरत्‌ न जायं 

£€ नक न~ 9 ~~ निन 


“ग = ~ ` ~~~ दभ्र स्ट 
न्न च 


९ = ६४ ह 3 ह ८। 
य ९5 २4९5-2 4९524९5 4 


= „११ 
(4 
१] 
ह| 
५ 
4 ‹ 
=) 
52 
~| 
| 
31 
(- 
2 “^ 
१५. 
0 >| 
3 
वि 
1 
| 
| 
न जनि ०0 जि मके = नि => किक ^ 399 क = षे = नि 99 हि = ०० च क ०० जि किमि = नमि 
९७५ 


ॐ 


१.४ 


2४ 
क्ये श्दष्ि @ 6 $दकये- ८ < 
9 न= न~ न्ड “=> + ~ + ~~ =९ न = ~ ~ = -क-- ५० ४-१-२2. ~ 
५५ ५ दाक सेषवणधाख च्ट ठेरलन्युपौ जय उ- ह? 


ष्परातिम जय 
1 ६ ठेवटा सचयणबासो चाथा देवखाक्छुधी सार च्य- 
‡ रांतन जाय 
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{ ए सीते स्वेगति लवाना संघयण षया 9 

¡ ; २ हवे अधोगति जावाना संघयण छनी विगत {+ 

१{क्देञे 1 ४ 

१ \ बजऋपभ नाराच संघयणवाो सासमी नरदालगे ; ४ 

१ { जाय न .४ 

॥ { २ ऋ नाराच सवयणवादे टडी नरके लाव 

¢ ¦ ३ नाराच संधघयणदान्न पापी नरक्टः नाट ; 

{ ४ अर्थनाराच संपरणगखो भोधी नरकलुे लाय 1 / 

{ ५ कैकिकं पधयणवाला तरीन नरकग नाच ऽपरोत {| 

] न नाय † 

६ ञेवटा संघयणवाो बीजी नरक्रगे जाय उपरांत {४ 

0 | न जाय [॥ 

(६ ¦ ए रौते ६ सैघदणनी अधोगति कही ¶.; 

॥ ¡ इ श्री बीजं संचयणहार सए. : ¢ 
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6 | ४ हवे चों सज्ञाद्ार रिच्यते. {9 
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९४ ७ परिग्रहसज्ा ५ क्रोषरसन्ना प पानसंज्ञ 

१७ मायासंज्ञा ८ छोभसंक्ञा ९ ोकसंक्ला 
१० ओधसंज्ञा 
ए रीते दश संन्ञाना नाम कष्या. 
पांच थावरमे पण दत सज्ञा दोय, तथा वीनी सना 
६ नानाम छिख्यते, 

१ सुख्ध॑ल्ा रे दुःखक्षना ३ मोहश्च 
2 दुर्गच्छ्क्ञा ९ चोक्संन्ञा ६ ध्ममंज्ञा 
ए रीते छ सज्ञा बीनी कही अने दस सना प्रथमनी 
पटले सोल संज्ञा रै, वाकी वीना वंडधने दच्च भ- 
थमनी पण होय, अथवा सोर पण हेय 

इति भरी बोधं सलार संपूण, 
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अथ पांचसुं संस्थानद्वार छिख्यते 
हवे भयम सेस्थानना छ मेद, तेना नाम ङ्ख्य 
१ समचतुरस्र सस्थान ४ छुग्ज संस्थान 
२ नगाहपरिमडल संस्थान ५ वामन संरथान 
३ सादि संस्थान द हंड संस्थान 
ए रीति छ संस्थानना नाम क्या इवे पकेक दंडक- 
नेविपषे केटला केरा संस्थान होय तेनी विगत रलि- 
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दश प्रकारं भवनपतिना दभ दंडकरने समचतुरसत्‌ ६- [॥ 
स्थान हेय 

पृथ्वीकायने हंड संस्थान ष्टे मसूरनो आकार 
अप्पकायने हुड संस्थान ष्टे पाणोना परफोटानो 
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तेडकायने हुंड संस्थान एटे सोयनी अणिनो आक्षार 
वाऽकायने हृड संस्थान टे ध्वजा पताकानो भकार 
बनरपतिकायने हुड संस्थान प्टडे नानातिध प्रकारः 
नो आश्नर 
पद्रीने एक हंड सस्थान नाणवों 
तद्रीना द॑डने हड सस्थान लाणत्रो 
योशद्रीना दंड्कने ड संस्थान जाणवो 
नीर्यच पचद्रीना वे प्रकारे, तेनी विगत 
१ सयु तीर्यच परवेद्रीने इंड सरथान नाणवो 
२ गभज तिर्यच पचेक्रीने छ सस्थान होय, 
वष्य ठंब्वनावे मेद्‌ छे, तेनी विगत 
१ न भरम भदष्यने णक हुड संस्थान होय 
र भलुष्यने @ संस्थान होय 
वितर वेवताने एक समचतुरस्च संस्थान दीय 
ज्योतिषी ठेवताने एक समचतुरल सस्थान दोय . 
वैमारक देदताने एक समचतुरत संस्थान होय 
१ ति सोषिस च्डकममा संस्थान कहा, वे पाच ई- 
¶ द्रीना संस्थान कहे, 
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१ सपरत इञ्ैना नाना भरफारना सरन 9 
२ रन ट्री खारप सर्ता सस्थान छ 
३ घ्रा श्रीरा अचता टना एलसारेखा सस्थान 
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¢ चतु श्रीरा मसुस्वदनो आद्र के 
५ अतद्री न कहना फुर्तस्लि आश्र 
सते पराच इरीना सस्थान फवया 

इति पाचु संस्थानद्वार सपु, 
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६ अथ उल कषायंनार छिष्यते. 
हये कणाय^ बारमेदफछेते कहे डे, 
क्रोधं २ मान ३ भाया ्टाभ 
ए रते ४ मेद फेवरीना जीव इक्रीने वाकी चावस 
दंडकना सरवे जीवोमे चार कृपाय नाणवा, ण्ट- 
ङ व्ायषद्यर समाप्त थयो 
इति छु कसायद्वार संपू, 


कि 


अथ सातम ठेस्याब्दार छिस्यते. 
ह्वे त छस्या छ पकारनी छ तेना नाम छिख्यते 
१ छृष्णलेस्या २ कापोतटस्या ९ प्रबलस्य 


श 
1 
\ 
५ 
५ 
{ 
५ 
२ नीरुर्स्या ० तैलोच्ध्या ६ जुङ्स्या 
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{ हव एकक दंडकते विषे केटरी कटी हस्या हेय ते 
¢ ‡ नी प्रगत नीच र्लीए छीए 
¢ ! सात नारङीनो प्क द्‌डक तेने ३ पेषी छेस्या होय 
१ तेन विगत 
१ १ पी नरक कापोतरस्या 
२ बीनी नरके कापोतलेस्या 

३ त्नी नरके कापोत षणी ने नीङ योढी 
2 चाथी नरके नीलटस्या 
| & पाचमी नरके नीर षणी अने ष्ण याडीं 
| ६ छटी नरकं कृष्णठेस्या 

७ मी नरक महाद्रष्णस्स्या 
ए रते सात नारङ़ीनेविषे सेस्या कही 
† दश्च भवनपतिना दन दंडकमे ४ ठेस्या होय तनी 
\ विगत छ 
१ १ कृष्णञ्स्या २ नीज्डेस्या 
1 ३ कापोतरुस्या ४ तनोडेस्या 
पृथ्वीकायना दंडकने ४ रस्या पटी अपर्याप्रीने हेय 
{ 


~+ १६० =-= => ०६००, 


1) 


अन पयोक्तीनं ३ वण रेप्या दोय 


1 
| 
1 
| 
| 
1 
1 
। 
| 


\ 
9 
। 
। 
8 
† 


अष्पक।य अपय श्रीने पटी ४ रस्या होय अने पयी- 
* प्रीन ३ ज्स्या जाणवी 


॥ 


मिः -भ्यञरे -कचेकद दे श ऊचेश्य- 
' > "~न ~= ' 


तेञकायने पेडी बण ठेस्या 
८ कृष्णर्स्य २ नीष्टेस्या ३ कापोतञ्स्या 
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१ कृष्णज्स्या २ न।रटस्या २ कापातट्स्था 
वनस्पतिक्ाथने पडी २ उ्स्या 


छृष्णरेस्यां नाललेस्था 
क)पोतेस्या तेजालस्था 
ए चार अपयी्तीने नाणवी पण पर्यासते पेली ३ 
दस्य इध 


वेद्राने पेषी ३ छेस्या हाय 
९ इृष्णलेस्था २ मीललेस्था ३ कापोतलेस्या 
तद्रीने पेली ३ छेस्था होय 
१ एष्णरेस्था २ नीखुटेस्या ३ कापोतलेस्या 
रेद्रीने पे त्रण ऊत्या ह्य 
९ छष्ण्रेस्था २ नीलरेस्या ३ कापोतकेस्या 
१ तीर्यच पचेद्रीमां ६ ठेस्या गभनने हो अने स्यु 
६ भ्रमते पटी ३ टेस्या 

१ मउष्य पचद्रमां गभनने पै टैस्या दोय अमे स्यु 
१ दिम मुष्यने पेडी २ छेस्था - 
वाणवितर देवतानि पः 2 लेस्या हय 
ज्योतिषी देवतामे १ तेनोदस्या होय 
वैमानिक देवतान त्रण हायि 
१ प्रज्त्था ९ तेनोङेस्या २ शृल्स्था तेनी 
विगत 
१ पररा सुधमा देवेक्र अभे ईशानं देवरकने 
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० = ( ३३ ) 

द धि $ 

भ १ पग म 1 सि मो 09 
१ तेनोट्स्या देय 


8 [ २ नलर माद े ्मेषभेरु ए तण 0 ४ 
छोके ९ पद्मटेस्या होय ए उपरांत देवलोक ७ अने { 
। नवरेवेयक तथा पाच अतुत्तर विमान पटने एक {¢ 
[ृटेस्या होय ध 
{ र रति वैमानिक ठेवतानी रसया हय 
† ए रीद्रे चोवीस दंडकनेविपे ठस्यादार फल्लो, 
इति आरी सातयुं छेस्यादवार संपूर्ण 


१ स्पम्द्री २ श्वी २ प्रणी 

9 चष्टुखी ५ भरते 

ए रीति पंच इना नम रदा, 

ते एकक दंडकनेवरिपे केटी केटी दै होय बेनी 
विगत छी देखाडी ॐ 

सात नारकीने पांच इरी धेय 


दश्च भकारं भुवनयतिना दद्य दंडकनेदिषे पाव ष्टी 


१ 





+ दोय 
पृथ्यीकायना दंडकनेविषे एक स्री हेय 
अणयकायना दंडकनेबिपे एक सश्र दोय 
¢ तञ्फायना दंडकनेविपे एक स्यरदरी दोय 


| 

{ 

1 

अथ आदम इ््रीहार छिख्यते. | 

{ इद्रीओ पांच पकारनी तेना नाम नीचे रखी देखाडे 9 | 
1 

1 

¢ 

| 

(| 








क वि भद 


दडकनेविषे एक स्पर्ी होय 

4 वनस्पतिकायना दंडकने्िंषे एक सप्द्री होय 
ेड्रीना दंडकनेषिपे बे ईद्ीय दोय 

१ स्पर्शी २ रसद्री 

तेदरीना दंडकनेषिपे ्रण इरी होय 

९ स्पद्री २ रसेत्री ३ घ्रार्णे्री 


चोर्रीना दंडकनेदिपे चार इरी होय 
| ९ स्पती २ रसेद्री ३ प्राणे्री ४ चक्री 








ह 9) 
19 
| 
{9 
(१) 
| 
| 
॥ 
\ तिर्यच पंचद्रीनां दंडकनेविपे पांच ही होय \ 
मद॒ष्य पंचहरीना दंडकनेविषे पांच इद दोय \ 
वाणा्वतरना द॑कनेविपे पांचड्धीहोय ` 
ज्योतिपी देवताना दंडकनेनिपे पांच ई्री हेयः 
वैमाभेक देवताना दंडकनेविपे पांच श्री होय 
ए रते चोवीस वंडकनेविषे इदरीदरार क्यो 1 
इति आमं इीद्रार सपू 
८ 


सात सरदवात कहीए छीए, ॥ 

१ वद्न्ग सयुद्घात ५ तेजस सञदघात 
२ कृषाय समरदघात वे आहार्‌ समुदघात 
{1 ३ मरण स्दषात ७ केवली सञदघात 
, ५ #॥9 ॐ वेक्रिय समुद्घात्त 


1 1 
[1 --4 


। \ अथ नवमं ससुद्धातद्वार छिख्यते, 
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तेनी विगत छे, 
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८ २ वेक्रिय ससुदधात, हे बेक्रिय रुब्धी ए करी 






~ = ४. र 


रीति सात सप॒दवातना नाम कल्या. 44 
एकेक सयुदखातनो अथै संप करानि छलीए छीए ¡¢ 


१ देदृटी वेदना सञद्यात ते वेदनाए परिणित 
लीव घणा वेदनी कमं प्रदेश धणे काठ करीं 
बेदना योग्य उदीरणा करणयु आकष उद्‌- < 
यादरीकामाहे बारे निरे तेहन वेदना ससु- 
दबात करीर. 

२ बीजो कषाय सथदघातं ते इवे तर उह 
भमाण विदा वततो जवि, वेदनाए पड्यो आप- 
णा जीव पदेश अनंता कषाये प्यो जीव इ~ 
दीरणाए करी कपाय पुदगर रस खपादे वेद- 
ना सखघातनी परं े ए कषाय सखद्रघात 
कहीए, 

३ त्रीनो मरण समुदषात अंतर युते मरण सम 
य आयु कमे पुद्रारु शाटक निमित्ते एआपणा 
शरीरपणं ए जाडं खां जघन्य अंगुङनो अः 
संख्यातसमो माग अने उक्र असंख्याता यो 
लनं 8, अगे अवतरसे तिहं रगे आ- 
त्म देकं दंडक रेते उत्पच्तीस्थान ऋङ्गगति : $ 
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एक समर्ये वक्गति बीजी त्रीं चोय पंचमे स~ ¦ 


[१ 


मय मरण ते सरण सरदात्‌ जाणवा 












नवो वेकियरूप फरवान कमि, विकठंभ वा ५: 
॥ हेरे निल शसरमान ठाबुषणे जषन्य० , अंमु- ¦ 1 
3 छ यसंख्यातन भाग अने उत्कृष्टे राख वा- | 
मनं अधिक मान आात्यमदेशनो दंडकनी स्व- [ 
ना करे तेण करी चण्डा वेक्रियना पुद्धल्नो शा | 
एक करे पण नार्कीने अत्तर सद्रतछ मान अन । 
म॒प्य तया तिर्थचने चार्‌ अहत अने देषताने ! 
दिनि १९ छं पान 
९ तेजस्‌ सदुवधात्त, जे छन्धीवंत साधु तथा च- 
ङी अन्य क्रोध पाभ्यो थको नघन्य थकी तो 


| गुनो संख्यातमो माग, अने छक्के सं- 





ख्याता योजन प्रमाण छांवो, तेजः शसर पु- 
टे विव्यो आत्म भदेश्रडे दंड रचे तेणे करीने 
मलुष्यादिकने बाङे, एणी प्ररं षणा तेनसना 
यद्रखनो श्राटक करे पण अंतर य॒ह्वं भमाण । 
& आहारक सयदधात, दव दारक शरीर कर- 
वा निमित्त वेक्रियनीप्रे, चउ्दपूर बधारी 
होय ते फरे ए उडादाथ प्रमाणे आहारक श्च- 
सोरनो एतो करे संख्याता योजनरुगे नाय 
अंतर शहूर्वचं परमाण | . 
७ सातमो केवली सञुद्धात ते केवली आयु कम्म 
वेदनादिक थकी ओष जाणे 
चौदरान षमाण, तेहमा प्देरे [4 













{ उ } 


सम्रये दंडरवे २ घीजे समय कपाट करे रेभ्री 
नने समय मंयाणो करे  बोथो समय आतर 
पुरार ५ पोचम समये आता संहरे ६ छट 
समये मेथाणो संहरे ७ सातम समयं कपट 
संहरे ८ आमे समये दंड संहरे, परे सह- 
घल खभाविक रूप्‌ थाय. आह समय प्रमाण 
इहार क्यो. घणी देदरीय नापगागना दढ ा- 
रन क्रे, इरफ्रुठ कटे ते भिमं भी- 
चँ दुगड देय तेह मोक करीमे उतपबहयु 
ुकदिए, तिमर आतम प्रदन्न पिस्ताग्े करी 
वेहेण कम्प निरयाय, ए रीते शेवटी स्यु 
दधात कदहीए, ए रीते साव समुद्रात नलाणवा 
स्वस्यं कट्या, 








| 


~ 


सृदघाद करे, आढ समयत मान 

¶ प्रथम्‌ सात सयुद्ात की तमांयी एक एक देडक्न 
विषे ेटय सुञुदधात हाय तै ङ्द ४ 

भ्रथम सात नारफीना दंडकनेषिपे चार सथदघात श 
थते कहे, 

१ वेदना २ कषाय ३ मरण उ वैक्रिय 

‡ दश्च भकारे शुवनपतिना दश दंढकनेविबे पाच सयुद 
घातं होय तेनी विगत 

ए १ बेदना २ कषाय ३ मरण श वैन्निय ५ तेज 
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(त दंदकनेमिषे पेखा व्रण समुदधात हेय ¢ ४ 
¶ तेनी विगत # 
१ वेदना २ कषाय ३ मरण 
अप्पक्षायना दंडकनेविषे ण समुदघात हेय तेनी 
विगत 
१ वेदना २ कषाय ३ परण 
तेऽकायना दडकनेविष पला प्रण सयुदधात होय 
वाङकायना दंडकनविष पेला चार समुदधात होय, 
वनस्पती कायना दंडकनेविष पेखा चरण सष्ुद्वात् 
होय 
¦ वेद्रीना दडक्तविषे पेडा तरण ससुदूघात शेय 
¢ तद्रीना दडकनेविषे पेखा परण सथुद्षात दोय 
 ( चोररी दंडकनेषिषे पेडा तरण समुदघात हेय 
तिरयच पच्रीनेषिषे समुद्घातना बे भेद 
१ पेम ससुभिम तिरथच पचद्रीनिविषे पेडा तरण 
सुदघात होय 
९ ५ गभैन तिथैचने पेडा पाच समुदघात 
| थ 
| } मनुष्य पंचदरीना दंडकनेषिषे सयुद्वातना बे भेद छे, 
{ १ पेला ससुरधिम मटुष्यने पेखा प्रण सथुद्वात 
हाय ॥ 
{\ २ बीना गमेन भनुष्यने सात सुदधात होव 
}॥ बाणवितरना दंड श्नेविषे पेरा पाच ससुद्षात होय 


नरि 
५८९. (~ 0 


ह प [8 |) ॥#) ॥ जेष प ववाकाककाककाकानाव्ाष् | 1 1 
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{घात होय 
(वैमानिक देवताना दंडकनेविषे पेडा पांच समुद्‌- 
घनति दोय , 

{ ए रते चोविस देडकनेविषे समुद्धातद्मर कनो, 
इति नवमो सयुदबातद्यर संपुर्ण 





| 
| 


। 

अथ दमु दृष्टि इर छिख्यते 
दा दृठीदवार तेना त्रण भेदछेते कहे 
सम्पकटृष्टी २ मिथ्या ३ सम्यकमिथ्यादी 
ए रीत टीना तरण न्नेद कशा 

चोविस दंडकमाहेयी एकक दंडकनेषिषे केटडी के- 
कटी श्छ होय तेनी विगत विस्मा्सीने रखी छे, 
पेरा खात नारकीना दंढकनेविपे भ्रण चटी होय 
द्दमरकारना थुवनपतिना द्र दंडकनेकिपे चरण ₹- 
\ ष्ठी देय { 
पृथ्वीकषायना दंडकनेविपे एक पिध्याद्ी दोय 
अप्पकायना दृडकनेवेषे एक पिथ्याद्एी होय 
तेञकायना दृदकनेविषे एक मिध्याच्छी हय | 
बाउकायन। दंडकमेविपे एक पिध्याच्ी दोय 

† वनस्पतिकायना दंडकनेविपे एक मिच्याद्टी दोय 


ध देडक्नेचिपे वे दृष्टी होय तेनी विगत छे 
छ यद यय्यं 


|: म न अ 


| १ सम्धक्हटी २ तेन्याच्छी 
दद्री दडकनदीपे सेटीवेष्टी दोय | 
ह 


2 


ष 


(+| 


१ सभ्यकट््ा ^ :पथ्वारथ 
चादर देडकनविपे पेटी वे चां दयाय 
१ सम्यक २ भिथ्याद्धी 
लीव पटी दंडकमेविपे तरण दृटा दाय 
मद्य पचत दड्तनविषं त्रण च्छा हाय 1 
दःणर्वतरना दंडरनेविपे चरेण ठ ईइ्य 
प्रनिषीना दृट<ननेनिपे तरण च्छी दाय 


कनद । 


2234 4 
नङ-०० हठी >= 


व 
(= १-५-94 ~= = = ~ १ 


1 


92: 


ए सीते २४ चोविस दृडश्नेविपे चरटदरर छे 


[निक देवताना द ष्कनेचिवे त्रण दी दय | 
इति ददाम दीदार संपूण, | 


& 
अथ अग्यारसुं दनद्वार छिख्यते- | 
दर्मीनद्वार् चार मेद छे तेनी विगतं 

९ दघ्न २ अचश्ुद्रीन 


३ यवधौक्- % केवल्दननैन 
८ 
१ 
¢ 


(+ 


~ 1. 1, 


ष रत चार दर्द गाम कशा { 
चोवीस दःकमदेय पक दंव्कनेविपे केटङा { 
1 | केटला दुर्च॑न श्योय तेनी विगत रलीर छण 
१ प्रयम सात नास्कानाः दंडकनेविपे त्रण देन ्ेयः 


दीव ९ अचकषदर्षन ३ अवधीदशैन 






4 

५ ब अकारं गनपतिना ठञ्च दंदकनेविपे ३ दशन 

१ च्ुदगरेन २ अचमुदशन ३ अवधीदर्शन । 

पु्वीकायना दंडकमेविपें एक अचशरुदशैन होय 

अप्यकाथना दंडक्नेविपे प्क अचश्षदन्‌ हेय ॥ 

तठकापना रंडकनाविपे एक अचशरुदरीन दोय { 

बारक्ायनाः दंडकतेचेपे एक अचषषदरीन होय 

¦ वनस्पती कायना दंडकनविपें एक यनचशुदूर्शन हेय 

वेद्रीना दंढकमे विपे एक अचक्षुदशेन होय 

तेद्रीना दंडकनेषिपें एक भवष्षुदौन होय । 

चोरंद्रना दंडकनेविपे वे दचैन दोय तेनी विगत, 

१ चष्ठुदनैन २ अचधुश्यन 

विर्यचपचेदी दंडकनविपं ९ दन होय तेनी विगतं 
श्न २ अचग्रुदशेन २ अद्धौद्शैन 

| महुष्यना दंडकनेमिपं चार दैन होय + 

† बाणितरना ठेडकनेमिे त्रण दैन हेय 

१ चन्दन २ अचश्ुदेन २ अवधीदश्षनः 

( दंडकनेविपें ३ दभन होय 

१ चशुददीन २ अचष्ट दशन ३ अवषीद्यैन 

बेमानिश्ना दंडकनेविरे प्रण द्शैन होय 

९ चश्ठद्धीन २ अचश्चदशन ३ अवधीदन, 

ए रीति २४ द॑डकनेवियं दशंनना भेद कडा 

ई इए श्री अग्याखुं दशेनदार सपूर्ण, 


निके >+ 0-०-०० नकि = जोकन्कीक्णनदेछनिम्9 
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~ पिरि न्क 


† ' छनना आट भेद छे तेना वे प्रकार छेते केडे ते 


1 


6† री शगः 


५ अथ वारु ज्ञानदवार लिख्यते. | 
¢† १ प्रच ्रान अण अहान [| 
{१ २ पेष पाच जानना भद्‌ कदे छे | 
] १ पतिज्ञान २ शरत्ञान ६ अवधीकान 
,१[ य भनःपयवनज्ञान ५ केवलज्ञान 
ए रते ५ भ्ेद्‌ नाणरवां 
£ । शशर्शजा तण अज्ञानना मेद्‌ कहे ठे, । 
“ˆ १ पतिअकञानं २ भूतंअज्ञान ३ विभगञन्ान 

(६१ ˆ. 6ते श्ञानदवारना ८ मेद्‌ क्म 

^ ‹ न चोपिस दुंस्क माहेयी एकक दंडकनेविषे ज्ञानना 

(६ मेद्‌ हेव तेनौ विगत, | 
९ ः. रथम साद शरारकीनः दंखकनेविषे ज्गानना छ मेद छे ! 


सेने रगत ' ` 

१ सोयम ९ तिथनान ३ विभग्नं 
४ श्त्निन ९ श्छातेक्तान ६ अवधौक्ञान 
र ८ रे श्ुबनपतिना दर देडकनेविषे क्नानना छ 
ह्य 


1: ५ 


| 4 


गमं २ >ण पेरङ्गानै 
इर रसने वे अज्ञान माणवा 
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१७ अव्यकायना दंडकनेदि्पं परा वे अशान हेय 
१ मतीअन्ञान २ त अज्ञान 
तेऽकायना दंडकनेविपें पेडा बे अन्तान देय 
१ पतीअज्ञान २ श्वथक्ञानं 
वाङकायना दंडकनेविपे पेडा वे अन्तान दोष 
१ भत।अज्ञान २ तज्ञानं 


| बनस्पतीफायना दंडकनेविरषे पेडा बे अज्ञान होय 
| १ पत्रीथक्नान २ सतअज्ञान 
बद्रीना दंदकनेविषं ज्ञानना ४ मेढ तेनी विगतं 
वेदरअपयाभा अवस्था एक्प्कने वे ज्ञान ने अज्ञाने 
चार छाम अने पथोघ्ना वेदरीने वे अ्ञान होय 











ए रति विग आदे दैन व तद्र बोरी ए ठ | 
णने सरद नाणु 
। } २ पेडा वे अज्ञान २ पेाषे ज्ञान 
॥ { तेदरी दंदकनेविषे ज्ञानना ४ भेदं जाणवा तेनी ५ 
 बेग्रीनी परं जाणवी, 
{ २ पेला वे अज्ञान २ पेटावें ज्ञान । 
॥ { चो वंरकनेबिषे ज्ञाना ४ भेद छे तेनी बिगत 
+ वेदरीनी परं लाणवी, | 
२ पेडा बे यज्तान २ पे बेकान . 
१, तिच पचेद्रना दंडकनेविपे ज्ञानना छ भेद छे ४ 


१ ३ पेढा प्रण ज्ञान होय ३ अण अन्नान होय 












र 
(॥ मद्य दंडकमेविषे क्तानना भठं मेद्‌ ते पुष्य दंडक 
११ना २अद्‌ छ तेनी खेगत, 

; { १ गर्भज म॑ष्यने ८ ज्ञान मि 

९ ज्ञान » अन्नान ए रीते८ 

२ समरिपने पड वे अज्ञान 

। वाणिसरया दृदक्ननिषं शानना छ भेद नाणवा 
तेनी निग 

३ त्रण भेला ज्ञान रोय ३ चरण अजानं होय 
ज्योतीषी दंडकनेदिर जानना छ भेद नावा तेनी 


+ 8 । 
रः व 18 
व 








१ ३ त्रपा जान पेयं ३ तरणं अज्ञान 
॥ ¡ चेमानि भना रेखकृनेबिपे जानना छ भद्‌ लाणवा ते- 
नी विगत 
३ प्रन न्नान पेखा ३ भक्ञान दोय 
¦ प रोति रथ द॑ंदन्यनवियं नानना भदै कष्या 

¶ पण चार्वत्त दक पाथ न्नं नारकीं एक दंड 
क ण्ने देवनाना नेर्‌ ददम ९ चद दंटकबाग ज्ञानः 
६ । थनी लचन्य अने उक केर देले तेनी दितं 


सातिनरेक लणन्यदेले उत्छृष्टोदेखें 
१ रनपमा ड शा € गाङ 
६ { रे सक्रममा ३ गाङ ३।॥ गाड 
#॥ २३ षाटक्ममा गा गौड ३६ गा 


(मी 

न्त 

~ । 
वपभ्योगष्वभकगदन्यष्वगक्वष्वगकन्वन्कनवकन 0 २, 
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"4. 


{ शन ) 
~ ~ ^ , ~ ~^, ~, 

पविना क 
ध: पकममा % भए २॥ गाङ 

९ धूमपा ९॥ गाड २ गाङ 

९ तमरःपरभा १ गशञ १।॥ गांड 

७ तममतमरश्रमा ~ गाङ १ गाङ 
-ए संते सात नारकीने जान शक देखयानी विगत 
शवपरकारना दा भवनपातैना दंडकने तानपकी 
देखवाना बे भेदं  तेनी विग 
१ पहयोपमना आरखाबाठाने देकङबानी विगत 
१ जयन्यथक नोजन २५ ॥ 
। २ उत्कृष्ट तेख्याता दीष सडद्र 
२ सागरोपमना आडलानगाछा जसंख्यावा यव स 
१ सुद्र लम्‌ दख 
{ प रीतिं मबनपतीना देता सगरा पाडाना आशे 
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{ बाणबंतर ङंचपकणे अजा एताश ङ्गे देस अनेति 


॥ 

१ 

1 श्योतिषी बि ने. क १ 

{ अ्योततिषी देवता उचपणे थना एताकालगे देखे अने 
| तरनी विष्व 

4: ९ जघन्य योजन २५ २ उक्छृडो संख्यातो रव च्यु 


॥ -- ~ 


0॥ 
1 । री वि 11 7 111 111 1 1 
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५ थि 
 ठपोतिषीना देवता क्षालरने आकारे देखे 


सेमानिकना देदता उचपणे षजा पताशा छगे देखे 

अने स्तिन्हानौ विगत 

तथा नीचे वेखकानी विगत 

१ पेल देवको तथा बजा देवगेकवाङने देखवा- 

नी विगत 

१ विरद देखनाना वे भेद छे 

१ परटयोपमना अञ्खावाछा संस्थाता दीष स- 
युटर गे देखे 

२ सागरोपमना आर्खवाखा अतल्याता द्री- 
प सथरुद्र ङ्गे देखे 

२ नीचे पेरी नारकी गे देखे 

२ भ्रीजा तथा चोधथा देवयोकना देवताने देखवानी 

विगत 

१ नीचे वीभी नरकग 

२ तिरद्ं अर्स॑ख्याता द्वीप सयुदर वेले 

३ पांचा अने छटा देवलोकना देवताने देखवानी वि 


१ नीचे त्रीजी नरकगमे 
९ पिरद असंख्याता द्वीप ससद्र कखे 
४ सातमा अने आमा देवगेकना देवताने देखवानी 


















6 २ तिर असंख्याता द्वीप स्र देखे 1 
6१५ नवं तया दश्यु तया अन्यायं वथा बारै ए {9 
| | चार देवरोकना देवताने देखबानी भिगत 
१ नीचं पाचमी नरकलगे 
{ २ तिरदरुं असस्याता द्वीप सञ्युदरगे देखे 
{ ६ वेरी वैबेयकनी त्रिक तथा बली तिकना देवताते । 
| देखबानी विगत 
१ नीचे छठी नरकलमे 
९ तिर अस्यता दीष सुर खोदे 1 
७ ्रीजी ्रैेयक तिकना देवता अने 2 अचर वि- {8 
भरानना देवताने देखवानी विगत्त 
१ नीचे सातमी नरक रगे 
९ तिरं असंख्याता दवीप समुद्र देले 
८ पंचमा खव सिद्धना देवता चडदरान शेकं 
स्वरूप देते उणो देवे 
ए रतं वैमानिक देवताना देडवाना ८ भेद 8, 
ए रीतं ज्ञानथकी दलबानु खरूप संेपे 8, | 
| 
५) 
| 
ध 


इति बारयु क्नान्द्रार सपर्ण 






1 अथ तेरमुं थोगद्वार छिख्यते. | 
¢ {योग्डारना पन्ञर भेद छ तेनी विगत ॥ 
{ पेखा मनना योग तेमी विगत | 


वपः वथ 4 # < 
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3 ४८ » 
[~ (+ ~, , ~ । „| 
५ १ श्ल मनायोग ३ सत्यागृष। मनोपोग 


९ असत्य मनोयोग ४ असत्यार्पा मनोयोगः 
दभ इचनना चार योग तेनी नामनी विगत, 

{ १ सस्य इ्चनयाग ॐ सत्यार्षा चचनयीग 
असत्य बच्योग ४ अवत्यागरषाो वबनयोग 

७ त्रीजी कायना ५ थोग तेना नाम लसी भए 
१ ष्दारिकं काययोग 
९ उदारिक पिभ्रकाययोग 
६ बैकरेयकाययोग 

|  गेक्गेय िभ्रकाययोय 


(यी अ 


(पि) 1 त 


९६ आहारक काययोग 
९ आहारकं प्रत्र काययेष 
७ काग काययोग 
ए रीति मन गचन क्षायाए करीने परर थोग ययः 
| ते चोबीसं देटक्माहेथी एकेक दंटकमेगिमे कर्ल। थो- 


श हेच पैनी विगत 


१ कछामेणकाय योग 


| ४ च्यवना घार योग १ कैकय पिभयोग 
तं नारछीना दंडकने गपि ११ योग्ड 


सेनी षरिगत, | 
} 2 मनना चार योग १ वैक्रीयकाय योग | 
६ 


¢ 








3 [न 
| 
3 


8 } बनस्पतीकायना दंडकनेविपे ३ योग दोय तेनी व- 














दन्न भकारे द भवनपतीनाः दृश दंढकनेविषै ९१ {ई 


१ वरैकीयपिभरकाय योय 
ए रीतं मबनपतीना दश्च दंडकना देवताते ११ यो- 1 


शे, 
पुण्वक्कियना देडक्षनेबिपे ३ योग होय वैनी विगत, 

९ उदारककाय योग २ उदारिकमिश्रकाय योग 
३ का्मेणकाय योग 

अप्पकायना दंडकनेदिषे ३ योग होय तेरी विगत {१ 
१ उदारिककराय योग २ उदारिकमिश्रकाय योग । 
३ का्मेणक्षाय योग 

तेउक्रायना दंडकनेबिवे ३ योग होय तेनी विगतं 

१ उदरिककाय योग २ व्दारिकमि्काय योग 
३ कार्मणकाय योगं 1 
वाउक्रायना दंडकनेषिये & योग होय तेनी विग्त, 

९ उदारीककाय थोग २ व्दारीकमिथक्राय योगः 

३ वेकीयकाय योग॒ ४ वैकरीयमिश्रफाय योग 

९ कामेणकायथ योग 





योग होय तेनी विगत, ॥ 

टे मननावचारयोग १ वैक्रीकाय योग 

दे वचनना चार वोन १ का्मेणकाय योग 
छ 
| 
& 
& 


(,५० ) 








३ कामैेणकाय थोग 

ए रीतं ३ योग जाणवा 

{वतरीना वंढकनेषिषं ४ योग होय तेनी विगत, 
{ १ उदारीकक्ाय योग २ उदारीक्षाभिश्रकाय) योग 
३ कामेणकाय योग॒ ४ असदलययअय्षवचन योग 
तदरीना दंडकनेविपें ४ थोग होय तेनी विगत 

१ उदारीकषकाय योग २ ऽदारीकमिधकाथ थोग 
३ कार्मणकाय योग॒ ४ असत्यथमूपवचन योग 
चोरेद्रीना देडकनेषिपरे ४ योग होय तेनी विगत, { 






१ उदासीककाय योग > उदारीकमिश्रकाय योग 
३ कारम॑णकाय योग॒ रे असत्यमृषावचन योग 
तिर्यचपकचदीना दंडकना वे मेद्‌ छ तेनी विगत, 

१ सथयुरछीम ति्येचपचेदरीने ७ योग होय 

| ९ षदारीककाथ योग २ उदारीकभिश्काय थोग 
६ कार्मणकाय योग॒ ४ असत्यअमपवचन्‌ येग 
{ २ गैन तिर्यच प॑चेद्रीने १३ होय तेनी विगत 

९ कायना पांच योग होय तेनी निगत 

{ १ उवारिककाय योग २ उदारिकमिश्रकाय योग 
३ वैकियकाय योग ४ वैक्रिथमिभकाय योग 
& कार्मणकाय योग 

४ मनना चार योग € व्चनना चार योग 

1 < सव तेर कग क्य. 


1 ऋभो गि 








( ५१९ ) 
(अर चभ 
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५4 मलय परद्रीना नेव दे भद्‌ छ तेनी र्गत १ 
१ पेडा सुम मदुष्यने ३ योग होय 1 
१ उदारीककाय योग २ उदारीकमिश्रकाय योग | 

३ का्मेणकाय थोग | 

१ 
क 





(] 
) 
| 
# 
२ षीजा ग्न मलुष्यंने १५ थोग चपर कष्षा 
तेनी जगत 
छ प्नना योग ४ वचनना योग ७ कायना थोग 
बाण विंतरना द॑डकनेबिपे ११ योग होय तनी बि- {१ 
गत 
¢ मननायोग १ वैशियकाथ योग | 
४ वचनना योग॒ १ वैक्रियमिश्रकाययोग 
कार्मेणकाय योग 
ए रीति ११ योग होय 
(ए ! ज्योतिषि दंडकनेषिषं ११ योग होय तेनी रिग्त॒†{! 
ह मनना योग ४ वचनना योग ३ कायना योग {8 
बेमानिक देवतानां दंडकनेविपे ११ योग हो ते- {१ 
नी विगत 
४ मनना योग॒ चचननां योग ३ कायना थोग 
ए री चोवीख वंडकनेविं योगद्यर्‌ छे, 


इति तेरणं योग्हवार संपूर्णं 





{ ५२ ) 


[ता हिव -- = +~ ~ -~-^- 6 +-व-भ~--*+>-क-- म + 


अथ चौदभुं उपयोगद्वार छिख्यते 


उपयोगदवारना वार भेद ॐ तेम विगत 

९ भथग ज्ञानना मेद्‌ पांच छ तेनी भिगत 
९ मतिज्ञान २ भृतन्तान` ३ अबधीन्नान 
ॐ मनःपथेवहान ५ केवरक्ञानं 
ए रीते ज्ञानना ९ भेद कषरा 
३ अन्ञानना तरण भेह होय तेनी विगत 
१ मति्त्ताने २ -तअन्ञान २ विभंगअन्ञान 
४ द्पनना चार भेद ढे तेनी विगत 
¦ १ चश्ु दक्षन २ अक्ष दुषन ३ अवधी दैन ¦ 
¢ केवढ 
ए रीत चार दर्थनना मेद लागा, 
¢ ए रीतं बार डषपयोगना नाम कषा पण बोनीस द- 

डक माहेथी एकएक दंडक्नेविपं उपयोग कहे छे ते- ! 
नी विगत, 
प्रथम सात नारद्मीना दंडकनेविषे ९ पयोग ष्टोय 
तेनी षिगत 
३ पेखाज्ञान ३ अज्ञान ३ पेादधेम ) 
ए रते समुष्वय नारकीनेविषे उपयोग ₹ थया 
तेनी बिगत 
१ समक्षित दृष्टीने धपयोग ६ रोय 
0! ३ पेखाश्चान ३ पेराददीन 
१ २ मिथ्या द्ीवाकने उपयोग ६ शेय 


































४. १६३ । 
{ दक्ष भकारे दश्च भबनपतिना दंडकनेविषे उपयोग ९ 


(६ 
‡ | 
{ होय तेनी बिगत्‌ 
शपे ज्ञान ३ अज्ञान १ पेता दैन 1 4 
पृथ्वीकायना दंडकनेमषे उपयोग ३ दोय तेनी | 
ए | 





यत्ञान ३ पेडा द्रीन 


विगह 
१ मती अतन २ भूत्शान ३ अचष्ट दैन 
 अप्यकायना दंडकनेविषे उपयोग १ होय तेनी बि- 


गत 
१ मतिअहान २ तअक्षान ३ अचश्षदशन 
तेउकायना दृदकनेषिषे उपयोग ३ होय तेनी नि- 


गत 

† ९ मरतिअज्ञान २ शवअन्गान ३ अचक्षदशौन 
वाउकायना दडकमेषिषे उपयोग ३ हंःय तेन बिगत 
९ मातिअन्नान २ तअक्नान ३ अचक्द्शौन 


| । 
वनस्पतीकायना दंडकनेनिषें उपयोग ३ हेय तनी । 
। 


[ ९ मतिथज्ञान २ शृतअशान ३ अचद्शंन 
वरीना दंडकनेषिरेय एकने पांव उपयोग होय ते 

{ अपसा कगे अने परयपठाने ६ उपयोग होय ते 

0 {नी विगत 

[२ ज्ञान पला २ अज्ञान पेश १ अचश्रुद्चैन 

#१ तदरौना द्डकनेविरेष पने पांच उपयाग होय 


£ 

चः धानी 1 । ¢ 

(ध) (क्क्ल ~ ~ ब 4: 

(५५ ^ बन 
3 ५: 







 _( ५४ ) 





6॥ अपयाक्षा रगे अने पर्या्ताने ३ ध्पयोग होय तैनी ॥#* 
¶ वित, 1 
२ ज्ञान पेढा २ अज्ञान पेखा १ अचष्ुदश्न ` | 
| घोद्रीना दंडकनेविरेष एक्ने ६ उपयोग अपर्यप्रा 
गे होय पे उपरांत पयांसाने उपयोग ४ हीय ते 
नी विगतं 
२ कान पेज २ अक्रान पेडा २ दशन पेला 
तिर्थच पचदरीनिविषे उपयोगना २ मेद्‌ छे तेनी विगत 
१ सर्ष्िम तिर्यच प॑चे्रीविशेष प्कने अपरयाप्ारगे 
8 उपयोग होय अने उपरांत पयप्ताने ४ उपयोग हो. 
य तेनी विगत | 
२ ज्ञान पला २ अज्ञान पका २ दु्षन पेका ( 
२ गरज तिर्य पचदरीने उपयोग ९ होय भयम नार- , १ 
\ फनी परं 
मद॒ष्यपंचेद्रीना दंडकनेविषं उपयोगना बे मेद ऊ 
१ सड भदवष्यने उपयोग ४ दोय तनी विगदं 
२ अज्ञानपेरा > द्दनपेा 
२ गमेन भतुष्यने उपयोग १५ होय तेनी विगत उषर 
छल्या प्रमाणं 
वाणर्वितरना दंडकनेविरे उपयोग ९ होय ते पथम्‌ {1 
{ नारकीनी परं 
| उ्योत्तीषीना दंडकनेविषें उपयोग ९ दोय ते युय 
„64 मयम नारकौनी, परे 
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गा 
९५ ९ बार देबगेक अने नवरैवेयकना देबताने छप- 
योग ९ सध्ये होय ते प्रथम नारकीनी परं 
२ पांच अनुत्तर विमानना देवतान उपयोग ६ द्रौ 
0{ अने एनी सम्यक  मिष्याच््टौ नयी ते मष 
३ क्ञान पेडा ३ द्धैन पेडा 
ए रीत चोर्वास दंडकनेमिपे उयोगद्रार्‌ कल्या, 
इति भरी चौद उपयोगद्वार संपूण, 
† |--------- | 
अथ पन्नरमुं उपजवाजत दयार छिख्यते. 
चोर्वास दंडकमादेथी पकए दंडके पनवां दार # 
एटरे एक समयमा आश्रीने भट जाव उपने क- 
या दंदकने विषं तेनो लासो ऊ 
भयम खात नारकीना दंदकनेविषे एक समयमां जघ- 
न्यधी एक वे अथवा त्रण जीव उपने अने उच्छृ 
सख्याता अने असख्याता लीव उपने 
| ए रति पयम दंडक कट्या. 
दश्च प्रक्णारना भवनपतीना दश दंडकना देवता १ 
| समयमा जघन्यथी एक षे व्रणं जीव उपने अने 
{ चछा सख्याता अथवा असंख्यता उपने 
| पृथ्वीकायना दंद्कनेविपें एक समयमां असंख्याता 


| 
¦ 






9 - भा नि > ५ -> न> नन 


९ य न 
र 


| - । 4 
^ पे नटय नदन्त नवर ण्ररकर् ऽये > 
~ [का 9 अ ट 

| प्रेमाने देवताना दंहकनी विगत 


| 


ध 


। 
{ 
14 









तेञकायना दंडकनेविपे एक समयमां असंख्याता जी- 
; ब उपने 
[ बाङकायना दंढकनेबिषे एक समयमां असेख्यता 
{ जीव उपने 
| वनस्पतीकायना दंडकनेविषे एक समयमा अव॑त 
+ जीव खपे . 
{ करीना दंडकनेविभे एक समयमा जमन्यथकी एक बे 
त्रेण जीव उपने अने उच्छा संरूयाता अने असं- 
ख्याता शीव उपजे 
तद्रीना दंडकनेविपे एक समयमां लघन्यथी एक भे 
तरण नीव उपमे चत्छृष् सख्याता अने असंख्याता 
जीव उपने 
चोररीना दंडकनेविषे एक समयमा अधन्यथी णक बे 
† रण जीव उपने उका संख्याता अने असंख्याता 
( | जीध्‌ उपने 


] 


गर्भज तिर्यच पंच्ीन। दंडकनेविवे एक समयमा शक | 
बे तण जीव उपजे उच्छृष्टा सैख्याता अने असंख्याता 
{ जीव उपने 
॥ यटुप्य दंडकनेषिपे एक समयमां उपजवानी भिगत {४ 
¡ चुम जुष्य असंख्याता उपने द मिथ्या ट्श 1 { 
4 जीव्‌ नाणका 4 
४) 
£ 


गुच्य ०० व का 1 
रदः 5 ्4द5-2225-= "८45 5८5--< टन 
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~ --------- 
9१२ गभज मलुष्य जघन्यथी एक बे प्रण उपने ने उ- 
त्छृएटा असंख्याता उपने 

वाणार्षैतरना दंडकनेषेषे एक समयमां नघन्यथीं एक 
तरण उपजे अने च्छ संख्याता अने असल्याता 
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९ 
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थोपिषौीना दंडकनेषिपे एकत समयमां जघन्यथी एक 


-भ्द$-क्दन् -७रछ- करे 


वे त्रभ उपने पण उच्छा संख्याता अने असंख्याता 
उष्‌ 

वैमानिकना दंडकनेषिषे एक समरयमां जवन्धथी ए- 
क वे व्रण उपने पण उत्छृष्ट। उपजवार्न धित. 

९ पेडा देवलोकथी अमां देवरोक्रञुधी संख्गता 
अने अमच्फाता उपज 

२ नवमां देवडेकथी सवौ भरसिद्ध छे संखपाता जी- 
व उपने ते मठप्थमाथी अग्वे अमे मठभ्यमां नाय, 
षु 
अ 
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1. ^, अ 


रीतं चोवीस दंहकनेषिषे उपनवराचु एश समयन 
श्रते स्ये विवरीने कहा छ 


छर छर ७2 6-2०9-७७ = ऊदे कदे वेऽ 
गनि नि 


इति उथजवानु पन्नरु द्वार संपूर्ण 


अथ सोमं चवनद्वार छिख्यसे 
सोठञं चव्नद्व)र ते प्रथम पन्नस्य द्वार उपजवा- 
& चं क्ष्य तेज प्रमा चे.कस दंडकमाहे एक एक 4 


न ~ ०० नाति डि -9 कि = अहि > ~ = नकी कन नकम + य =) 


[भ्वी = । 
‰ 
ग. ८५25 225 -२१६०- 


अ) त 11 ए 2.1.82. 11 1 81 नी 
"25९5 -23-2425 245 2525-5 €> -ट८ 
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6 उकनेकिये एक समथरमां जघन्ययथकी अथवा = 

0; चतवानो सचय केटला जीव चये ते पथम उपजनाः 
ना द्वारनी परे भरतिपक्ष जाणत्रू ने ठंडकनेविपे 
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५ ए रीते वेमाभैक देवताना ६२ प्रतरना आऊखाना 
$ मान चिवरीने कल्यो, 
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(1 ॥ 
१ पेङा देवरोकनी देवी प्र्रदीत देबीलं आञ्खुं जध- | 
न्प एक परयोपम उल्छृष्ट ७ पर्योपमदं जाणवुं अप्र { 
१ ¡ ्रहीत देवीडं आङयं जघन्य एक पएत्योपप अने उत्छृ- [4 
५० परट्योपमदं जाणवृ, 
२ वीजा देवरोकनी प्रग्रहमत देवीं आउखु नघन्य 


| 

। १ परल्योपम श्चा्षेर अने उच्छष्ट ९ परठ्योपमल जाण- 
वुं अने अप्रमरहीत देवीं आरु जघन्य १ पर्योपम 
्ञाक्चेर अने उत्छष्ट ५९ पल्योपमनं नाणवुं 
३ कष्णराज न लोकातीत देवतानं आखु सागरो- 
प्म ८ ठं नाणु 


तेनु आसं जघन्य एक पर्योपम अगे उच्छष्ट ३ प- 


| 
॥ ्‌ च 1 
रयोपमलं नाण 





१ ५ सनक्छमार अने माद्र देवलोक नीचे करमष आ 
देवतां आजु जघन्य उक्कृष्ट \ सागरोपमनु जा- 
णतु, 


2 कल्प देवता ते सुभमौ दशान दरेबोकने नीचे 
६ छांतक देवरोकने नीचे तेल आञ्खुं जघन्य ड- 





च्छट १३ सागरोपमनु नाणु, 
ए रीतं आशयुदवार षिचार षिस्तारीने क्षो छे, 
॑ इति सतरपुं आयुद्मर सपर्ण { ॥ 
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अथ अढारमुं पयातीनुं दार छिख्यते | 
अटारष्ठं पथाति द्वार सेना छ भद के तनी विगते! 
अह्र पर्यारी ४ श्रासंच््स पर्थाषी 

१ 


1 
१ । 


"~^ -45. 


† १ 
{ ९श्वरीर पर्॑प्री ९ भापा प्योकषी 
३ इरी पयं पर्या्ती 


{ 

| 

विना फोर ीव मरे नदी. उपरतं ज जीवनी नेटटी | 
† परयौप्ी होय तेरी पूरी वांधीने मरेतो प्य कदीए, 
अने भनी जेररी एयोप्ी छे ते पर्याप पृते वांध्याशरे- { 
ना जीव मरे नो ते जीव अप्या कीर ते घोबीस 
दंडकनेमिपे एकेक दंडकने पया्ी विवरीने क्ीए छी 
| 


ष्ठ रीति प्रयौप्ी छ कदी ते्यांथी प्रण पर्याप्री बाध्या- ( | 
तेनी भिगत. 


किष नि, 


प्रथम सत नारकीना दंडकनेधिषे पर्याष्ठी ६ होय { 
पण भाषा पर्यापनी अने मनःपयपरी एवे साथ शे-. 
य तेथी पाच पथां पण किये | 
दश्च भकारना भवनपतिना दञ्च दंडक्नेविषे पीपी : 
६ होय प्रण माषाः पयीपी अने यनभ्पर्याषी सये 
होय तेधी पांच पण किये. 

पृथ्वीकयमा दंडकनेषिपे पयीप्री ४ होय तेनी 


विगत्त. 

१ आहार षयीी ४ ईटी पयो 
२ शरीर प्यापो 9 श्ासोच्छरास 
अप्पकायना दंडकनेविषे पर्थाधी पेडी ४ हीय 


वदन्न 


(.& नमक न ् 4; (स 
विवर ०9-०5-2० अ 


व ननस्सन्स् 
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। तेर्काना दंड इनेषिषे पया पेर्ला 8 दोय न 
¢} ब्‌ाउक।यना दडकनेतरिपे पयोपी पश चहो `$ 
वनस्यत कायना दडकनोशषि पथो पेशी ४ हय 
वीना ठंडे पयुप पी पांच होय मनःपयोपी 
घजनि ; 
रीना दंडकनेिषे पी पाँच परमाप होय 
चो रीना देडकनातिषे पेटी पच पया होय 
तिर्यच पर्चप्रीना दंडकनेविपे पर्या्ीना २ भदे 
१ समिम पिर्यच पचेतरनेविषे पेटी ९. परयौप्ती हेय 
२ गमेन निर्धच प॑चरनेबिषे छ पयापी होय 
मनुष्यना दंडकननिषे पयीधीना २ भद छे. 
१ साभ पलष्यनेगिे पेली ४ भ्याी हेय 
२ भर्भज पदष्यनेषिषे £ प्या दोय 
बाणपितरण। दंडकनविपे पयीतती ६ होय पण मा- 
घारयौक्ठी अने मन.पयीपी साथे उपज ण्टले पाच 
प्यप्त पण किये 
¦ ज्योतीर्षनि दृडकनेश्रेषे दे पयंप्ती दोय पण॒ भा- 
¡ पा अने नन साथे उपने तेथी पांच पर्याप्ती करहीये, 
¦ वैमानैक देवताना दंडकनेषिषे पयौप्ती ६ होय पण 

माया अने मनसाये उपने तेथी पांच पर्याप्ती कही 
ए रीते चोवीस दंडकनेविषे पयौप्तीद्ार कयं 

इति श्री अढारं पर्याप्तीद्रार सपर्ण, 
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4 अथ ओगणीघसुं दिगाहारदवार 
| छिद्यते. 
हषे समस्त सत्तारी नीघने छ दिशीनो आहार शोय | 






ध 
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तेनी प्रगत 
¡ १ अधोदिशी २ उध्यैदिरी ३ पूवैदिशी ४ प्ीमदि- 
| शी ५ दृक्षिणदिश्षी ६ उत्तरदिभी 


भीरि 1, + 


ए रते छ दिक्षीनो आहार कदय ते चोवीद दडक्ने 
परिपे ए एफ दब्कवादखा केटी ददशीन आदार 


५६ 


व 


के तेनी विगत, 

प्रथम सात नारकीना दंडकवाय छ दिश्चीनो अहा- । 
रख 
दश परकारना भवनपतीना दच्च द॑डक्वादय ६ 1द्‌ ¢ 


शनो आदार ठे 
पृथ्यीकायना दंडक्वाला ३ अथवा ४ थी अने । 


(भत्व -जडथे जरे रखकर 


६ दिश्षीनो आहारे 
† अप्पक्रायना दँडकवाला ३ अथवा ४्यीभ अने 
दिक्षीनो आहार छे 
तेउकायना दंडकवाङा ३ अथवा ४ थी ५ अने ६ । 
| दिकीनो आहार खे - 
वाठकायना दंडकवाछा ३ अथवा ध्थी९ अने ६ 
दिक्षीनो आदार के 
वनस्पापकायना दंडकवाछा ३ अयवा ४ थी ५ अने | 
{१६ दिक्ीनो आहार छे 
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(क्ली 
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न 
6 वेगरीना ददकबाहा ६ दिश्ीनो आहर छ 
तीना दंबकवाला ६ दिशषीनो अह।र्छे | 
दना दंडकवाला ६ दिनो जद्ारखे ४ 
तिर्यचधचेद्रीना दंडकवाला ३ दिशीनो अश्र छेः 
मतुष्यप्द्रीा दंडकवाल। दे दिक्चीनो अहरणे ! 
चाणवंनरना दडकवाखा ६ दिनीनो अरर 1 
ज्यातीकी देवतःना दंडकवारा ६ एिगीनो आहारखे | 
1 


| 


| वेम,निकृ देवताना दंडकवाखा ६ दिश्षीनो अण्टार 
ए रते चवीस दंडक्रवाला छ दीनो अग्यो) 
आश्टार छे तेने दिगाहार कर्दाये 18 
ए रीतं ओगणीसयं अ!ह्‌।रडार कहु 
इति शौ अ्गणीसमु द्विगद्यारदमार संपूर्ण 
| 


अथ वीसमुं संज्ञाद्वार जि 
संज्ञा ३ च्रग भकार कटी छ तेनी विगत 
१ दीषकछिकी संञा २ हेत्वोपदेशीकी संज्ञा 
३ ट्टीवादोपदेशिकी सन्ना 
ए रीते संज्ानारभेदकद्या 
तेना रक्षण विवरीने कहीए छीए, {ष 
९ दीर्धकरालिकी सेज्रातेनो अथ षएषेले ष अती- 
 { त अनागवछं चेतबड एम उम्‌ कराने एम कष्य मयु 
(क । | चतदु तने दीवेक्रालिकरी सल्ला कदीए 
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८८ 
१ अर्क्य | 
1. + 0) 0 0 1. ए. । ` +) 
¢ र बीजी देलाफे्िशःसज्ञा एटरे सन्ाना छागे जे ¶ 
॥ ) इय आवे भूष छग अहुर थीय भम तन ईत्वापि , 
६ { देशिकीसक्षा कहि 
३ प्रज) टृटवादोष्देशिकी संनना ण्ट पूवान्नाने अ || 


~ - बक. 


जुसयं मतर एम गणये एम सापिये एम थक ण्वी 
€ विचारण। करिये एवी वेतगणा करिये तेने च्ी 
वादपदाकिषी सक्ता किये, 


्‌ रीति तरण सन्तानो अध कक्षौ, 
| 


वो 


संज्ञा किये षये 

प्रथम सात नारक्ना दंडकनेविपे पे दीर्घं का 
की सन्ना हीय 
| दक प्रकारा प्रवनपतिना दश्च दडकनेधिपे १ दीष 
1 कालीकी सज्ञा हाय 
पृरथ्वाकिायना दंडकवारने सं न दायं 
| 
५ 

6 


चोवीस दंडकनेविषे एक एक रदडक | 
1 
| 
{ 


स य ०-९०-० 


अप्पकायना धउकवालो सेज्ञा ररित हीय 
तेउकायन। दंडक्वालो संश्च रहित हेय 
दाऽकायना वंडकवालो संका रहित होय 
नस्पति हायना दंडकव।लो सन्ता रहित होय 
दद्रना दंडकवाऊाने एक हेत्वोपदैरिकी संज्ञा हेय ॥ 


रीना वंडक्रवाछाने एक हेखेपदेशिकी सज्ञा हाय, 
६-०4०-25 5-25-०5 
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ध सचिन वदिन ्द््ि तुन 


चोरद्रीगः दंढकयःछाने एक दैत्योपदेशिकौ सतः हय ॥ 
 ्ति्यच पदनः दंडकषाकने तरण रन्वा श्य [ 
परसुष्य पंयद्रीना दंढकवाछाते ३ सङ्गा होय 
वाण्रैतर्ना इंदक्वारले एक दी्षाछिकी सहा 


होय 
| उयोतिषी देवतान दंडकबाछने एक. दीवकालिकी 
। ॥ शश्च शेय 
वैमानिक देवताना दंडक्वाराने पक क्ीयकालिकी 
सैका क्षे 


ए रीति चोवीस देके संहार कलव 
इति वीस सं्ाद्रार संपूरणं 


अथ एकवीस गतिद्भार लिख्यते 
1 चोवाति दैडक पाहेथी जदो मरीने चविति दंस्क भाः 
{हेशी टला द॑ंडकयां भाय तेरी विग 
{ सते नारकीवाला चवीमे वे द॑ंडकमां जाय पनी पि- 
। मत 
१ { १ मरुष्य गथ॑नमां जाय॒ २ विर्यच गर्भैज्ां जाय 
॥ १ रतत वे ट्ड्दमा जाय तैनी दियत 
१ सातमी नरकमःय निवे बर्मन ति्ष्वगा लाय 
( 1 छ नरकगा्थी मैककेडो मतुप्य धाय पण 


साघु शाय 
। 1 लि ० किन "म 
सव्र. द 
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३ पंचमी नस्कमायी नीकञ्खो साधु थाय परण 
केवली न थाय 

४ चोथी-नरक्मथी नौके केक्टी थाय, पं 
तीर्थकर कथायं 

भु तीजी-क्रकमाथी नीकटेलो तीर्थकर थाव पण 
वलदेव वासुदेव न थाय 

६. ब्रीजी नरकमाथी नीकेटेखो बलदेव वासुदेवे 
थाय पण चक्रवती न थाय 

७ पेली नरकमाषी गीक्रले्ठो वार्थक्रर चक्रवतींग 
बलदेव बासुदेव थाय 

ए रते बे-दंदकमा जाय-तेन्पी त्रिगत कदी 

दश्च भकारना भवनपतिना दंडकवाख चकीने पांच द॑ 

कनेबिपे जाय तेनी बिगत 

१ मचुष्य २ तिर्थचपंचद्रीः ३ पृथ्वीकाय 

४ अष्पकाय ५ 
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९ १ 
^ { 2 दंडकमाखा चवीने दन्न दंदक््नोतिषे नायः 

} तेनी विगत 

। ५ थावरना दंकमा १ मदुष्यना दंडकया {1 
| ॥ ३ किगर्छद्रीना दंडकमा १ विर्यचयर्वत्री- 
४; ए रते दश दं्कनेविषे उपने 
( { अप्पर्कीथनां ईंडकवाखा चद्रीने, दश्च गतिना . दंढकमा 

¢ ५ ५ धरोवरना दंडकमा ,- १ मलुष्यना दंडकमा, ॥ 


> 
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~~त 


विगद्रीना दँडकमा १ तिर्यचपरचद्रना 


(६ 1 म ननन +न >> द” 
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~ --,- 1 व 

रीते दश्च दंडकमा जई उपने । 
तेडकायना दंडकवाङःं चदीने ९ दडकमा जाय 
५ धावेरसा देक्कक्ष ` ३ विमेद्रीना दंडकमां 
१ तिर्यचपचेद्रीना ` 
वाउकायना दंडथदाङा चीने ९ दंडकमा जाये 
५ थावरना दकम ३ विगटेद्रीना दंडकमा 
१ तिरयचपचद्रना दंब्कमा  , 
वनस्पतिकायना दंडकवाछा चीने १० दंडकमा जा- 
य तेनी पिगत 
५ यादरमा दब्केमौ १ भरुष्यपंेद्रीना 
३ विगरद्रीना दंदकमा १ पिच्च 
ए रति दस दंडकमा जई उषने 
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[ज दंढकवीटा चीने १० दंदकंमा जाय तेनी 
| ५ वरना दंडकमा १ मरुष्यनी देदकया 
३ ्िगसदरीना दंढक्मो १ तियेचपेचेतर 
ए रीते दश दंडकमाहे उपे 

तीना दंडकवाछा चीने १० दंडकमा जाय: तेनी 
 षिगत 1 
{५ वादरना दंड्फमा ३ विगरेद्ीना दंडकमा 

{ १ विवव्री ९ भनुभ्यना दंकर्मा ¢ 
| दीना दढकवाटा चवीने १० देंडकमा नाव तेनी + 


&. न्नै ॥ 
क-म िकनोक धीरी 1 9 का वाका 
[ज 


१६२ 


अ 


(4 (‰.) 
व थ 
44 ५ याद्रना दंडकमा विगद्द्रीका दंडकमां 
& २ तिर्वचपर्ची १ भरुष्यना द्कड्मा 
तियचषचद्रीना दंडकना २ द छ-देनः विगतं $ 

१ सदटुचिम तियचपयद्रवारा मसीने रक ज्याति- 

पी अनेर्वानो वैगानिकष्‌वे दद पर्जनिं 
याकी २२ दंटकया जई उरे 

२ गर्भजतिर्येचकाटः पने २४ दंडङ्था अः इं 
पमे ए रीत तिच्यप्च#ना £ भेद कता 
मलुष्यना ९ भेद ठे से मरने कया दंडक्नेषिदे ज 
च तेनी दिस 

१ सषु सदुध्यवालो मरने दक देटकमां 

जाव सेनी तितत 

९ याचरना ठ<क्मां » तिैचपचद्रिना दंध्प्मां 

३ विगखः¶ना दर्क्मां १ पतुष्यना दृडकमां 
ए तिदय दद्छ माद्‌ नः उपड 

२ गभज मद्ुच्ववाछा मर्यी> ९४ दडउकर्मा जाय 
प्‌ रते मर्प्यना वे भे? वित्तसने कडा 
वाण्चिनरना दड्कवाछो मरीने पांच दंडक माह 
भय तनी विगत 

१ पृथरकादना देडर्क्मा 

१ अष्यकायना दंडकमां 

१ वनर्पतीकायना द्‌डकमां 

१ तिवचपचेद्रीना दंब्यमां 
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1 कि क - +) 
ध १ नुष्यनो दडक्मां 
ए रीतं पंच दंड्कमां जई ङपस्ल 


~ 


६९ ४ 
( ; ज्योनीरीना द॑ड्कवाटो भरीने ५ दंड्कमाह जायत 
01 नी विणत | 
१ पृथ्ीकायना दडक्मौ 1 

- २ अप्पक्रायना ठंडकमां 1 

६ वनसूमीक्रायनौ ईंडकनां ‡ 


४ तिवचप्वद्रानां दैद्कमां ` <^ 

९५ भव॒य्यना दंडकमां 
ए रीतं ५ दन्कमाह्‌ जई उयजें 
वैमानिकनां देख्कवाचष्ना भ्रण मेद्‌ छते रवीने दं 
था द॑डकमां जाय तेशी परिगत 
१ पृछा देव वाखा अनं वीना देवरोकवाखा चव 
न ९ द॑डकमां जायं ॥ 

१ पृथ्वीक्रायनः दंडस्मां 

> अप्ञकायनां दडकमां 

३ वनस्यतीक्रायना दद्मां 

४ विर्चप्चतरना दंब्कमां - -~- - 

€ मतष्यकायना दढकमां - ; 
२ ब्रज, चाये, पांचमे, उ, सातम, आय्ये, ¦ 
ए-छ दचलोक्वाठा च्वानि व दृडकम,हे जई उपने 
देनी विगतं 
१-म्मनति्धच २ शर्मन 
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{1 ९४ ) क 
(+ ठ्य ज 9 च कव 
¢ नवमो, दशमो, इग्योरमो, बोरभे, -ए चार देः 
धरोकयाङा अने लवग्रेवेयकवाला पांच अलुत्तराषिमा- | 
{ नाडा 'ए्‌ देवता चक्ीमे > भरण्य गर्भजमा जाय 
ए रीत चंमानिकं रेवताना » भेद ङा, 
ए रीत चबोस दंबकदडाला भरीमे किया क्रिया दर 
कषमा उपज तेनो ्ुासो विषरीने फा 
इति श्री एकदीसग्ं गविदवार चेपूर्ण 


करट दः 


अथं बावीसमुं आगकीदवार छिंख्यते. 
चावीस दं डछमाहे एकेक दंडकंनेविषे केटलां दंडक्वी- 
खा मैने व्री इपजे वनो आगतिदरार रख्खीए ्टी- 
ए तेनी विगत 
भयम सति नोरकोनां देडकमे २ दृडकमाथी भवीनि 


< 
| 








१ तिर्यवपंचत्री १ गभेनमष्यं 

च्‌ रते वे द्डक्वाला नारकामाहे उपने 
चवे दंडकवालछानायी सात नाग्कीनिविपि क्षो 
दंडक केटी नारको ठग नाय तें माण केक 
१ छश तिर्यवपचद्री पेटी नरिकीरुगे 

नभ्य 
२ गभज श्ुमपरिसर्पं बीजी नरकलमगे जायं 
३ गरभन खेचर नीजी नारशील्गे नायं ` 






1 
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प्र 3. 
जथ 07 कव कमि न्कः>--9ग-ऊरेण्द- के 
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ॐ गभेजग्रखचर तिच मधन ˆ चाधो नरर्रः ९; 


नाय | १ 
५ गर्मन वरपरी सपं मसने पंचमी नरककगे | { 
लात्र 2, 
& मतुष्यनी द्धी मरने छठी नरकरूगे-नापय . {2 


७ भदष्य अने, पाछा ए परीने सात्रपी नरक 
भे नाय 
रीते.दे, दंढकव!खाचे, साते. नरकटधो नवानां 


1 
| 
) 
"र विवरीने क्य 1 
दक्ष-पकारनाः भव पातिना दश्च दृडकमाहे बे दृटक- 
वाला आवी इपन्ने 

९ गप्रजापतुद्य २ ति्चपतेदी 

पृश्वीकायना दंडकमाहे १ नारकी वर्जि बहती, २३. 
दडक्वारा आवे १ 
अप्पकरायना दं कमा १ नारकी बजीने वाकी- २६ 


' 
दऽकवारा उपने | 
तेडक्ीयना दंव्कमाहे १० दंडकन्मला-जाची उपने ते- 
नी विगत 

९ यावरना ३ विगङदरिना १ तिर्यचपचंद्ीना 1 

१ मनुश्यना | | 


मी करिणरिभीिणीगं 
(कीर स 


एरते दश. द॑ टककाटा परीने आवी -उपने 
{ द उकायना द्ढकमाह. १० वंञकदाछा अन्वी उप 
॥ जे तेने किगत्‌ 









वि 


(~ 


वनस्वत्तीकायन दरकम ह ९ मारकं च्जानि षाकी 114 


२३ दंडक्षवाचा उजं 
म्ना दहकमाह १० दंडकवाला आवीन | 


|  महुहयनां 


न्क 


प { ९६ 
€ नन त-अ ०5 9; 
५ & थ्बह्ना ३ विवनरीना १ तिर्धचर्पचदरीना | 
|. 


तेनी वेगत | 

९ यावरना ३ विगलेद्रीना ? तिर्यचपेदरीना 

१ पनुष्यना 

तेत्रीना दंव्क प्रादे १० दडकबाङा आवी उपने तनी ! 

४ | 

५ थावरना ३ विगरेद्रीना १ तिर्य॑पे््रीना 

९ मदुष्यनां 

चोरदीना दडकमादे १० दंडकवारा आवीने उपने ते 

नी बिग 

९ धरना ३ किगद्रीना १ लियच्चतीतः 

१ मजुष्यना 
) { विवव्री देडफनः वे येद छे तेनी विमत्त | 
।, १ सथुिप निर्यच पदेन गारे १० दंडकगाखा आ- ¦ 
दध्ने उपज 1 
& थावरना ३ विगरुद्रौनहः १ िर्यच्पचक्ीना 
मञयुप्यना 


ष 


ल 


8 { २ ग्ज तिर्वचपे्ेद्रीमादे २४ देडक्वाखा आने 
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च रीते ति्यंचपर्चत्रीरा २ दकया 

¢ ¶ भतुष्वपेदरीना दंडकना २ भेद कटे छे ॥ 

१ सुक्न मठष्यवाखा याहे ८ दंबक्वाखा आवी 

उपजे तेनी विगत 

१ पृथ्यीकायना > अप्पकायना २ वनस्पतीकायना 
वीना ९ तेश्ना £ रोमी ७ तिर्यंच्ष॑यद्रीना 

< मनुष्यना 

२ गमेन पठुग्यमहि १ वेड अने ९ वाङ ए वर्नानि 

वाकी २२ वडकवा् आवी उपने अने एक भनुष्य 

दव्कवाला कर्मक्षय करी मोक्षं पण जाव 

ए रते परष्य धञकना वे येद्‌ कला. 

वाणपरिरनः दंडकषारे वे दंडकरवाख आकीने उपने 

९ तिर्यचपर्चैयी १ भतुभ्यग्भज 


१ उ्यात्तोपौवताना दंस्कमहि वे वंडक्वाखा आबी 
च 
| । 


१ पेखा देवरोक्रथी आठमा देवछोकमादे २ दंडकवा- 
खा आयी उपजे 


१ पिर्यचपर्चदी १ ग्मजमदुभ्यपर्चेदी 
| २ नेवृभा देवलोकयी वारमा देवलोक्सुधी ए 
चार देवलोक अने नवद्रैवेयक पांच अटुचर बिमान 
एटा माहे एक ग ^जमनण्य आवीने उपएले ॥ 
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21 ( ९८ र 
य 
¢ ए रीति वैमानिक देवतानी -आगती करी 
ए रीते चोबीस दंडकनेनिपे आगतीद्रार कयं ॥ 
इति भरी वावीसयं आगतीहयर पूर्ण, 


अथ त्रेविखमुं वेदद्वार लिख्यते 
बेृद्यरनेविपे तण वेद छे तैनी विगत 
१ पुरूष वेद २ सी षेद ६ नधुसक वेद 
प रौतित्रग वेद कषमा पण चावीस वंडकमहि एक 
एक वंढफनेविषे केटटा केय्छा वेद हेय ते 
विगत 
सात नारकीना दंडकनेविषे एक नपुसक वेदं हाय 
दश्च परकारना मवनप॑तिना दच्च दंडकनेषिपे वे वेद होय | 


| १ पुरुषषेद २ ख्ीयेदं 

पुण्वीकायना दंडकनेबिषे एक नपुसक बव होय 
अप्यकायना दंडकनेषिषे एक नपुसक वेद होय 

तउ. कायना दंडकनषिषे एक नपुसकं बेद होय 

वाजकायना व॑ंडकनेषिपे एक नपसक वेद होय 

वनस्पती कायना दंडकनेविषपे एक नपुसक बद होय | 

0 

1 


वेदरीना दंडकनेविषे एर नपुसकू वेद होय 
तेद्रीना दंडकनेविषे एक नपसक वेद हाय 


चोरद्रीना दंडकना्विभे एक नपसक वेद हाय 
|॥ तिथैचपचतरीना दंश्कना २ मेद्‌ छ तेनी विगत = 






[-- ब्ग 


¶ साम तियचने एक नएसक बेद दोय # 
२ गन तिर्यचने तरण बेद होय-९ पुरुषवेद २ सी 


(3 
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मनुष्यपंचद्रीना बे भेद छे तेनी विगत 
१ सुत्राम मनुष्यने एक नपसक बेद होय 
२ गभेज मनुष्यने ण वेद दोय 


[विकाणाकानाा का र िष्किनकिकिषनि्विव 
~< 25- 
॥। ४ 


९०२१९०4९ 


| णवितरना ईडकनेविं २ वेद होय 
। ५१ पुरुषवेद २ सीवेद 
| ज्योतीरषपीना दंडकनेबिपे वे षेव होय 
२ स्लीवेद 
वैमानिक देवताना दंडकमा बे भेद छे तेम विगत 


भ न व 
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तद्धार विचार लिख्यते 
प्रथम सर्वं थकी थोडा गर्न मलुण्य सख्याती कोड 
कटि प्रषणत्‌ माद 
ते थकी मनुष्यनी सरी संख्यात गुणी अधिक ते स- 
त्यावी सगुणी अधिक पापरीहतेमटेरवेबोक म- 
( अटी द्विषां १०१ प्षतना जदन्य तनी सख्या । 
6 {७९२२८ १६२५१४२९६४३७५९३५.४३२९५०३३६्‌ 


, #३ मात क्राड को कोड कोशी वाण्‌ लाख कोदी = ॥ 
7 प्ति ४, 
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| 
। अथ चोवीसमुं अटाणु बोर अस्पावह 
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अगवीस हयार केग कोरी फोदी पसो शेडा 1 
कोद कोडी वासष्ट केग केडी कोडी एकान्न लास 
को कोदी वेताश्छीस हजार कोद्य काडी छसा कोश 
कोडी तेताखीस कोय काव सणतरीत शाख कदी! 
ओगणसाठ हजार कोडी तरणो श्नं चोपन काडी 
ओगणास लसल पचास हनार ्रनसो छवीस 

"ए रीति यओगगतीय आकिनी सस्या इदी तेवा पर 
ष्य जाणवा 


¡ तेहयकी बाद्र तेर काय परया असंख्य गणा ते ! 
॥ 


आवदीका समय साये गणता ने तरासम य 

थाए ते भ्रमणे हाप ते मटे 
तेहथकी अनुतर धिमानना देवता अद्ठल्य गणा ड 
{ सत्र पटयोपमने अर॑स्यान मे भ.ये नेवा आक्रान्च 


† भदेश होय तेरला सेय ते भारे 


करिमने एक आवरीकाना समयतुं वग करीका | 


तेहथकी उपरला भिकदेयकना देवता स्यात 
गणा 

#० [ (= [५ [3 
तेहयक्री मध्य लिनमरवेय रना देवता संख्यात गणा छ 
तेहथकी हेरस्या तिक्तयवेथकना देवता संख्यात ग 









तेष्यकी आरण देद(एना देवता स्यात गणा छ 


१1 


 तेह्थक्धी प्राणत देवछछोकना देवता संख्यात गणा स 
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णाङे 
तेह्थशी अच्युत देवरोकना देवता संख्यात गणा छे | 
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तेहयको आणत्त देवोकना देवता सख्यात गणां छ 
। { तयक हेटरी सातमी नरक तमसतमश्ममा पृथ्वीना [ 
, नारकी असस्य गणा छे | 
् | एक श्रेणीना अससख्यातः भागां ले आकः प्रदेशरा 
शिते प्रमाणेंषरेते मादे 

। तेदथकी छदी तमश्रमा पृथ्वीना नारकी असंख्य 
गणा छे नरक.बाता षणा मटे अने चक्ष | 
पापकारी यक्ी हीन पापशारी घणा > मदे 
तेरथकी सदक्तार देवोफनां देवता असंख्य [ 
गगा ॐ | 
तेह्थकी महाचक्रे देवता असंख्य गणा छे विपान 
घणा मादे 


तेहयकी पचमी धूमममा पृथ्वीमा नारकी असंख्य 
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१ 
ॐ 
[सार 
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तंहथकी रांतिक देवलके देवता अरसस्य गणा छ, 
धक चोथी पंक्ममा पृथ्वीम नारदी अस्तल्य 

गणा के 

तदय ब्रह्मर्वले ङे देवता असंख्यातं गणा 3 

तेदयकी प्रीय, पाटुकममा पृथ्वीयं नारकी असे्य 

गणा 


तेदथकी मिदर देवरैः देवता असेख्य गणा ऊ | 
तेदथकी सनल्डमार उवखोके दधता अर्य गणा ८ 
तेहथङी शषकरयमा पृथ्वीयं नारकी अस॑ल्य गृणा छे 
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# सयक सर्वं घवो लोकनी एक शरेणौने असंख्य ,तये 
| भामे नेरा अकर परेश होयतेप्रस्णे छे अ 
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ग, > ¬ 
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क एकथी अरसस्य ममा छ असंख्या रना असेख्य 
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भेद छेते मटे विरूढ नही 


+ त 


हयकी सयुध्मि मनुष्य असंख्य गणा छे अंगुरमान्न 
सप्र तेमा नेर्छा आकास्र भरदेश्च श्रणिनेविषे जटल्मं } 


तेरा २ ते पि 
तेहयकी श्वान देदरके देवत असंख्य गणा छे अमु- 
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1 
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1 
[१ 1 
¶ 
छमा सश्र प्रदे्षराश्ची सवधी दितिय ५ ततीय 1 
बगभूखसाथे गुणता जेरला मदेश थाय परी घनी- † 
त छोकनी एक परदेशनी भरेणीनेषिषे नेटलछा आकाल 1 
प्रदेश्च होप तेरखा कछ ते पदि { 
तेहथङी इच्ान्य देवरो देवी संख्यात गणा > व-, 
त्रस गुणी अधीक छे मरि 

{ 


१०५. 


तेहयक्षी सौधम देवलोके देवता रंख्यात गणा छे 
विमान घणा पटे अने दक्ीण दिश कृष्णवक्षी ग- 
णाङे मादे 
तेदथकी सध देवलोके देव; सख्यात्‌ गणा 8 ते 
बत्रीस गुणी रे माटे 
ए! तेहथकी भवनपति देवता असंख्य गणा छे अगुखुमा- 
} ज्र आकारकषत्र भदेश स पवय प्रयम वर्गूरुसाये 





पि न स = 
ध १ दक भतमी भरेनीनिविि जय्य अत्ता श्रदेश्च दो 


तट पप 
करो भवनयनिनी ददी संस्नाद सखणी छ क्रसि 
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एह रनमरभा पर्थ्यीपां नारकी अर्घट्य गणा 
अरुलप्रजि ज पदुनरानी स्त्री मथम वग मूल 
गणीत द्विर्तीथ वग मू द्मरमाण भेणीनिषिष नेवल 
आका प्रदेय दर्‌ तट छ 
तदधकी खेचर पचीतियच योनीया प्रुष असंख्य 
छे एक प्रथ प्रतर असंख्यात मा।गचरतीं असं 
ख्याग शरण मत्‌ जात प्रदहः प्पाण ख्व पाट 
तदयकी खेचर परद्र तियच योनी यानी सखी संय्या- 
त गुणी प्रिगुणीर्ते मरि 
ठयक्री यछ्चर्‌ प॑यद्री तिप्रेव योनी या रप संख्या- 
गणा छ एक अतर्‌ अस्तख्य भाग वतिं प्रभूत असं- 
भर्ण।गत आका प्रदे राश्चीभ्रपाणेखेते पारे 
हयक्री यल्चर पचरी निर्यच योनीञानी च्जीनी स॑ 
ख्यात गुणी व्रियुणी छे ते पदि 
दयक नउचर प॑ंचद्री पिर्थच योनीवा पुरूष स॑ण््य। 
गग ॐ एक प्रचर्‌ असंख्यात ामदततीं अर्च 


9 
भूत अमंख्यात व्रणी -गत आकाश प्रदे राशी ५ 
ममाणे उ ते मि # 


¢ नर्चर पर्चो तिर्यच योनीआनी द्धी १ 
निनि । 
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0 
श गणी छेद्रिगणी रेते म 

तेहथकी व्य॑तर देवता सख्यात गणा छ एक्‌ प्रतरने- 
विषे संख्यात कोड कोडी योजन प्रमाण सूचीरूय सं- ! 
ड नेट्छा धायतेव्छाभ्ते मारे 

तेहथकी बाणर्वेतसी देवी खख्यपत भणी ॐ व्री ग- 
णीतेमारे 

१ तेदयकी ज्योतिषी देवता संख्यात गणा ॐ एक भ्रतर- | 








नेविषे बसर्प्पन्नं अंणुरु प्रमाण हचीख्प खंड न्ख 
याय तेट्छा थायतेव्छाछेते मि 
तेहथकी ज्योतिषौीनी देवी सख्यात गयी षत्रलगग्यी 
ञ्ल मष 
तेहधकी खेचर प॑र तिर्यच योनिया नपुरूक सं- 
खुपात गण डे 
तेहथकी यलचर पंचद्री तिचच योनिया नपसक स 
| रूपात ग्ण। छे 
तेतथको नवर पचर तिच यानिया नपरुकं सै- 
ख्यात गणा छे 
| तहको चरर परयाप्ता सेख्यात गणा छे एक भतरने- 
विषे अग सख्यात्‌ भाग मात्र सू्चीरूप खंड नव्खा 
होय तेर्छा डे 
तेहयकी प॑वेद्री सर्वं पर्याप्ता विरैपाधिकं 9 
तेहयकी वेदी प्रयोता विशषाधिक छे 
, 4 तेदथकी दरी पर्मा्ता विः पापक ठे 


ननि नसि किनि 
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न ~+ च 
९ तेहयस्मी अपर्बाप्न अम॑ल्य गणा छ एक प्रतर गत अ &; 
¢ युक असंख्य या माः सचीषड पमान ते मरार 
तद्की चोरी अयावा विशेपापिक्र 9 
तेदथकी सशी अपवान्ना धिक्चयातिक छे 

तहको वेर अरयादा वितेजाप्फ छे 

तेदथदी प्रे चरस चादर चनस्यति कापी 
° पथा दा अषख्य गधन छ एकत प्रत्तर्‌ गतत प्रसूत अगु 
पल्य भाग सुची वंड जेल होीवतेव्छारे 
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यकरी बादर्‌ निगोद पयौक्षा अन॑ख्य गणा छे स~ 
त प्रतर गतत असंल्य माग माव सूचीखंड भमा 


4 > 2. 


तेदयकी वादर पृथ्वीकायिथा पयौक्षा अस॑ल्य गणा 
छ प्रभूत सस्यात्‌ पतर गतत अगुरु अध्र्य भागमात 
रू खंड प्रमाण मदे 

तेदयकी बादर अप्वकायीया पीता अदस्य गणा 
अति प्रभूत संख्यान प्रतर ग्त अगु असख्य 
मषात्र सूबीखह माज मि 

इथकी वादर षाञ्वायिा पया असंख्य गणा 
घनीटत रोकना असंख्य प्रतर गत आकराञ्च पदे- 
तसीषपणं रते षरे 

तेहयकी बाठर पेउकायिया अग्ष असंख्य मभा 
ॐ अनि भूत्‌ रख्यात प्रतर गव लोकाकादच भदे 
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¢ तेहथशी प्रत्येक शरीर बादर वनसपानिकायिथ अप- 
यात्रा अक्वल्य गणा छ 

तेह्यकी बादर निगोद अप्याप्रा असंख्य गणा छँ 
तेह्थकी वादर पृथ्वीकायिथा अप्या असंख्य ग- 


~~ *~+ ~+ न ® 


तेह्यकी बादर अग्पकायिया अपर्याप्त असंल्य ग्‌ 


ते््थकरी वादर बाञकायिभा अपयौप्ठा असंख्य ग- 
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यक सुक्ष्म तेऊकायैा अपर्याप्त अक्तंल्य गणा 
वै छोक व्यापी मदे 
स्थी बृष्म ष्दीकपिओ अपयाप्ता विचेपःधिक्र 
तेह्यक्ती सूम अप्पकायियः जपर्यादा दिरेपाधिक 
तेद्यकी क्ष्म व,उक्पपेजा अपर्याष्रा विकेषाणिकि 
वयै सस्य तेउकापिथा पयां संख्यात मणा 
सममा श्वभावेज अपयाप्राथी पयाप्ता घणा 
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थदी सूषषन पथ्दीकापिथ पयता वित्रेपाधेक छे! 

तेहयकी सूक्म अप्यकायिजा पयता प्रिरेपापिक ठ ¦ 

तेदथकीं स्घ्म॒वाडकायिजा पयसा विशेपापरिक् छे 
करी सृष्म निगोदं अषयाक्षा राख्यात गणा छे 

तेदथकी सूक पिगोद पयसा संख्यात गणा छे 

{ ६. अभव्य सिद्धिया अनंत गणा छ जयन्ययु- ¦ 
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{ क्तानत परमाण मदि 

{ तेहशरकी भरति पतित सम्यग अनैत गणा के ! 
तेहथकी सिद्ध अनंत गणा > मध्यम युक्तं अनंत परमा- | 
णमि स १ 
तेदथकी धादर बन पर्या अनंत गणा ! 
ॐ एक निगोदने अनेतमे मागे सिद्ध छे एवा अस- | 

¢ † स्य निगोढ पर्या बादर वनस्पतिमाहे छे ते मादे ¦ 

0 ] तेहथकमी धादर जीव पर्याप्ता वि्ेपाधिक छे षादर 

{ प्रीता पृथ्न्यादिकं भे ते पटे 

† तेहथकी बादर बनस्पतिकायिओआ अप्याप्रा असंख्य { 

[ गणा छ वादरमे एकेक पर्या्ानी निश्राई असैख्व 

| अप्या निथये होय ते मरि 

फ १ 





तेदयकी वाठर अपर्याप्ा विशेपाधेक छ चादर अप- 
यपाविये पृथ्न्यादिक भेाछेते महि 

{ देहयकी स्वं लीव बादर विरेपाधिक ठे पयता थय्‌- 
यता भाक्त मे 
तेहयकी सद्म वनस्पतिकायिआ अर्या अलय 
गणा वादरथी सुक्ष्म घणां अने स्वै टोकव्यापी मदि 
तेश्थकी स्म अपयाता विशेष ठे सदम अपया पू- 
थ्व्यादि मेख छेते भटे 
तेहथकी सूक्ष्म वेनस्यपिकायिओ प्याप्ता र॑ल्यात ग 
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१२ प्रैगेयकनी त्रीजीत्रिकनेषिषे विरदकाक उक्छषट (, 
सैस्पाता खख षष 
१३ खार्‌ अलुत्तर विमानने बिरदकाड च्छट एल्यो {५ 
पमनो असंख्यातमो भाग ्‌ 
१४ पाचमा चषौयैषिद्धने पिरदकाट उत्कृष्ट एस्योप 
{ मनो सख्यातमो भाग जाणवो 
ए रीति यैमानिक देबतःनो पिरहक्!र क्यो, 
¢ { ए रीति चोवौस दंडकने विरहकार विवर्ाने कषा 
| | इति श्वीसष पिरहकारदयार संपूर्णं 
( { अथ सत्तावीसथुं यणटाणाद्रार लिख्यते. 
{ 
4 
1 


शणठणाद्रार करिये भए ते रणठाणा १४ेतना 
नामनी करित 


य मिथ्यात युणडणुं > ससाद गुणगण 
द्य 






५. ( श्य ) 
(निनि = 
‰.५१ ३ पिभर-गुणटणो ४ अवरती समकरित 


ौ 

{५ देश्चवरती गुणगणः ६ परमत गुणगणा | ॥ 
७-अपरमत शणगणो ८ अपव गणगणो र 

: ९ अनीत्रतवादर युणगणो | 

¶ १ ०`सुषतपरायःगुणगणो | 
११ उप्त मोह गुणगणे ॥ 

(१२ क्षःण मोह गुणगणो | 

"0 { १२.तयोगी कवरी गुणगणो 1 

१४ अयोगी कवी गुणगणो 

ए रीति चदं गुणगणाना नाम फला, 

चोषीस दंडकमादेथी एवेक दंडकनेषिषे केरला गण- | 

गणा.ङाभे -तेनी.विगतं 

सात नारकीना दंध्कने पेद ४ गुणटाणा छामे 

१ दक्च भरकारना भतरतपतिना दद दंडफने पेखा उ गुण 

गणा ङाभे 

‡ पृथ्वकिायना दंडकसे एक प्रिथ्यास्व गुणगणं रामे 

† अ्पकायना दंडकने एक मिथ्यात्वे गुणटणु रछाभे 

तेडकाथना दंडकने एक पथ्या गुणगणं छा 

1 वार्काथना दंडकने एक मिथ्यात्व शुणगणु राभ 

ए † वनस्पतीकायत्य दंडकने विपे एक मिथ्या गुणग 
णो खाभा 

8 वद्रीना दंकने पेडा २ गुणगणा.राभे 
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(= दडकरने पेडा » गशणराणा रभे 


तिर्यचपचेद्रना दंडकनेषिबे गुणगणाना वे भद्‌ 


१ 
, 
तनी परिगत 


१९ सुम तर्यचपंचद्रःना दडकने पेय २ गुणठा- 





ह 


णाङाभे 

२ गैन .तिर्यचपचेदरीनः दंडके पेखा गणटणा छाभे 

मदुष्यना दं डकनेविष गणठाणाना बे येद्‌ > तेनी 

विगत 

१ सयुःकुम पसुष्यना ददकने एफ निथ्यात्व यु 

णरायुं रमे 

२ गर्भेन मदष्यना दंडकने १४ गुणठाणा लाभे 

| 


[ 9 पि 


बाणदिंतरना द॑डकने पेखा ४ गुणठाणा छाने 

ल्योतीषीना दंडकने पेखा ४ गुणगणा छन्ने 

वैमाःनक देवताना दंडकनेदिषे गणठाणाना २ भेद 

तेनी विशत 

१ बार देवषलोकना देवता अने नवेप्रेवेयकना देवता 

पेखा ४ गुणगणा रामे 

२ पांच अनुत्तर विमानना देवताने एक अविरति 
गुणगण दोय 

ए रीति चावीस दंडकनविपे गुणगणा कशा 


इति २७ छ गुणरणासुं दवार संपूर्ण 


उस्र यक -कय$-कर्रण क्रेत 
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, ननन न ज 
अथ अहर्वा पाणस हार सिख्यत १ 


= 


4 प्राणद्रारना दश्च पद्‌ ४ तेना नाषनी मिण्त 
{१ स्पर्शी ५ भ्रोत्री धनष ` 

{ २ रर्सेद्री § कययर ९ श्वासा्दात् 
1 ३ प्रा्णेद्री ७ वचनत्रक १० अग्यु | 
7 

{ ए रीति १० प्राना नप क्या 

चोवीस दहकनाहथा एष एक दट्कनेदिप 
भाण होय तेनी विगत 

भरथम सात नारकी दंडकेविपे १० धरण रोय 
दश्च मवनपातिना द्रं दख्कने १० ए हव 
पुण्धीकायना ददश ४ प्राम हेव देने दविगत 

१ श्प््री २ कायद्ररु ३ श्वार-फण ४ आधु 
अप्पकायना दक ४ प्राग होय नी विगत्त 

१ स्पर्शी २ काग्वल २ श्रासोणष्ठान ४ अगु 
तेडकाथना दंडफने ५ प्राण सोय सैनी विगत 
{१ स्परद्री २ कायन ३ खासोषास ४ ययु 

॥ { वाउकायना दडक्ने ४ प्राण एय तेनो भिय 

11 १ स्पर््री २ कायवछ ३ श्वारोग्वाम ४ आयु 
बनस्पातिरायना दंडक्ने ४ प्राण होय तेनी भिगत 
४! ! स्प्री २ क्रायवरु ३ श्वारोश्वास ४ आयु 

¦ देद्रीना दं्टकने ६ प्राण हव तेगी पित 

॥ १ स्पद्री २ र्सद्री २ चतन ४ 0 ॥ 
व वः 
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(म = क क ह न व-=-ब-->=- व ० 
९ सि ६ अयु 


न बदरन ७ पाम दवि तना इन्त 
श्शद्री २ रपट ३ प्राणदं ४ वचनवङः 
५ कायवछ ३ श्वासश्च ७ आयु 


| 
चीना दैष्कमे ८ प्रम दायवेरी षित 


= 


, --# 


१ सउ २ रस्य ३ प्राण्द्री ४ चश 

५ वचनपञ ६ कायष ७ दाक < ययु 
तिवष्टय्वीना वें उद्‌ छे नेयौ प्रिव 

९ ससय तिववयचदनय दज्को ९ प्राम हय. ते- 


नी विगत 
१ सवोथे २ ससष्री र प्रा्णप्री ४ चश्ुदट्री 


९ भत्र ६ दयनवऊ ७ कायवनक ८ श्दासान्वास 
९ अयु 

¢ 

ए 

¢ 


भि 


२गभज तिर्ववचेदीना दक्ने १० प्रण.ष 
न [उगत 
मनुष्य ठंडे २ भयेद्‌ टे देती पिगतत 
१ स्म्‌ प्रदुऽयदाः दडकमे ७ अथक ८ प्रान होय 
१ सपद्व २ रतप ३ पाण ९ बश्च 
भवे ६ दाक्डछ ७ न्वामोन्दासत ८ अपव 
२ गधेज सदुख ग दुडकने १९ प्राण हेय 


1 


० क-०ि-०० व क वा क च 
ह ~ # ~ 1 ~ ~ > 0 


¶ 
१ बाणरतिसप्सं द-ञ्ने १० परत-हेय 
[ ऊ [न्मन दृउकनं १० पाम हव 1 


(1 वेम" वैष "तिक दरदा द्द्नविरे १० माण च प { 
धि पि पि 
(== कम 


| - + ~ ~> 





+ 





= ० = धन 


दि 
५ ¢ ए रीते वोर्वा्च ईडकनेषिपे माणद्वार कल्या 





| इति आष्टावीष्ठयुं भाणद्वार सपु 


अथ ओगणत्रीसमु संयतीद्वार छिख्यते 
संयतीद्वारना बो ८ ४ तेनी विगत 
९ संयती असंयती संयतासंयती ॥ 
२ व्रती अव्रती व्रतात्रती । 
३ षचखाणी अपवखाणी पचसलाणापचखाणी ॥ 
५ पडि वाहा बालपिक्षंजआ ॥ 
4 स्वडा असंबुदा  संबुटास्वुग 
' १९ जगरा च्युता च्युतानगरा 
७ धमीया अषमीया भमाधमीया 
८ धमविवसाहया अधमविवसाइया धमाधमविवसाहया 1 
, ¢ 1 ए रीत संयतीना < बोर फष्ठा पण पक एक वोल- {4 
ना प्रण ३ वो नागवा 


1 चोवीस दंडकमाहे एक एक दडकमां संयतीन कटय 





बोर होय तेनी विगत ॥ 
प्थभः सात नारकीना दंडकनेविषे सयतीना ८ भ ४ 
होय तनी विगत 

१ अपयती > अव्रती ३ अपचचखाणी 

रः {५ बाला ५ अरसंबुग 5 च्यता 


१,७ अधमीया ८ अधमविवसर्हया 
दरधय सयस्स् 


> 3 






(गत 
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ध रङारना भवनपतिना ठद्च दँडकनविषे. सयती- ॥ 

( { ना ८ भद्‌ नारकीनी परे नागवा \ ॥ 
९ ¦ पृथ्वीक।यना ठं इकनेवि पे सयतीना ८ भेद्‌ नारः { 
| { नी परे जाणव्रा 1 ॥ 
¢ ¦ अप्यक्राथना दंढकनेविषे संयतीना ८ भेद नारकी † { 
(व नी परे जाणवा ध 1 2 
) ‡ तेउक"यना दंडकनेषेपे रैयतीना ८ भेद नारकीनी 19 
¢{ परे लावा ( 
६ | बाञ्कायना दडकनेष्पि संयतीना ८ मेद्‌ नारकी- 
¢ { नी प्रं जाणवा 
ः वगरपतिकाःयना दंडकनेविषे संयतीना < मेदं नर- । 
¢“ कीना परं जाणा 
{ ? ददरीना दंडकनेभिषे संयतीना ८ भेद नासकीनी परं . & 
8 { जाणवा | 
र ! तना द्डकनेविषे संय्ना ८ भेद नारकीनौ परं 1 
६! नागवा 

{ चोलरीना दंडकनेविषे सेयतीना ८ भेद नारक्रीनी 

; पएरे जाणवा 


१ । 


्पचपंचेद्री ठंडकना २ भद्‌ 2 तेनी विगत 
तिर्यचपच्रीना 9  @०५७ 


१ समुरिन रीना दंडकमे सयततीना < मे 
द्‌ नास्कीनी परे नाणवा 


२ गभैनापिर्यचना दंउकनेधिपे संयतीना २ भे 


त्मा रत्‌ = 
(~ न्यनि 1. 
न च 


भ 1 


# 
॥ 
(\ 
9 
५) 


न [1 क 






१ व नपकन 


--्ण्कः 






3 द 
+ कनन न 
१ अस्तंयती २ अक्तंयतासंयती न 


॥ 

† मलु्यना दंडकना २ भ्ेद्‌ 8 तेनो िगत 

† र सिम मजध्यना दं डकने - सयर्तीना ८ भेद्‌ 
नार कीनी पर नाणवा ॥ 

} २ गभज मनुन्यना दडकने संवतीना < बाल स- 
| के गकारं छथ. 3 

। ज्योतिपीना दंडकनेविषे संयतीना ८ वाङ त्रां भ- 
१ कारे.रुयि 

| वैमानिक देवताना दंडकनेबिपे सयतीना ८ बोरुत्रि- 
१ {जा भकारं खामे 

१ ए रीते संयतीना भेद २४ दंडकनेषिपे कष्या, 

( इति २९ घं सयतीद्वार रपण. 
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अथ त्रीसमुं आहारद्रार !रख्यते | 
आहार दयार ठर्ए्‌ किए वे माहारना ३ मेद्‌ छे 
\ तनी तिगत 

{ १ सचेत्त आहार २ अचेत आहार ३ मिभ आदार 
† ए रतं १ भकारना आहार कड्या 

[ चोकीस दं डकमां एक एक दंडकवालो रूटडा भकार 
नो आहार छिए तेनी विगत 

सात नारकीना देदक्वारो १ अचेत. आदार चये 
३ दस्र प्रकारना न दश्च दंडकवारो १ अचत 


५. टो अनीक नीरत न 


थ न> 
10 ०-4-91 
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१३१ 
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ध्वीकायना दंडत्वालो ३ प्रफारने आदार यि 
अष्यकायना टडक्वाा ३ भ्रकारनो आदार छिये 
तेउकायना दंडक्रवारो ३ भ्रकारनो आहार छि 
बाउकायने दंडकवारो ३ प्रकारनो आदार खिये 
चनस्पतिकायना दंडकवारो ३ प्रक्नारनो आदार चयि 
वेद्रीना ठडकबारो ३ प्रक्रारनो आहार चयि 
तीना दंशक्वारो ३ प्रकारनो आहार च्वि 
चोःद्रीना दंबकवाला ३ परकःरनो आहार खयि 
ति्मच पयरीना दड्क्वाखछाना यद्‌ ञेतेषण ३ 
भकारं आदार चयि 
१ समूभिम तिर्येच पेचद्रीना दंडक्वारा 
२ त्रिजा गभज तिठच पंच्डीवाल् 
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आहार छखिय 

१ सम्रादधिम मनुष्य २ गर्भज मदुष्य 
वाण्चेतरना देडक्वःखा १ अचेत आहार चपि 
ल्योत्तिषोना दैडकबारा १ अचेत आषार छ्य 
वेमानिकना ठडकवाछा १ अचेत याहार स्यि 
ए रीति २४ दंडकनेविपे आहारद्वार कहयं 

इति ३० मु आहारद्वार संपूण, 
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{अथ एकत्रीमुं आहारजातीनुं द्वार छिख्यते (४ 


५) 


वदम्‌, 





{ आहार जरण जातीना छे तेनी व्रिगत 44 
{ १ ओनाहार २ गोभाहार ३ कवराह { 
ए रतिं २ जार्ताना आदार कव्या ॥ 
चोवीसं दंडकमां एक एक दंकवाखो केटी नाती. ४ 
नो .अहार छीय तेनी बिग 19 
( सात नारफीना दंडकवाङा २ जातीनो आहार स्थि } 1 
१ ओजाहार २ रोमाहार { ¢ 
| दत कारना मबनपपिना दृश देडकबाढा वे जापि- { 
ना आदार स्थि 
1 १ सोजाहार ९ रोमाद्ार | ॥ 
+ पृथ्वीकायना दंडक्वाखा एन २ जाना ञटार 1 
{चि ॥ 
(४ अप्यद्एयना रदडक्वाहछा एन २ मादिना आष्टार । $ 
{| स्थि | 
1 तेखकायना दंडफथाला एन २ जातिना आहार । 
| ङयि श 
| वाऊक्ायना दंदसूवाला एन २ नातिना हर ; ¢ 
॥ | छिय 19 
( बनस्प नीकायना दंउकवाङा एज २ जातीना आद्र | ¢ 
{लि „ \# 
(रवा दडक्वाला ३ जातीना आहर च्वि 9४ 
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(५९ तेद्रीन। देउकवाला एन ३ जातिन। आहार चयि ५ 
¢ 4 चोरे्रीना दंउकवाला एज ३ जातिना आहार चयि ॥ 
0 { तिथच पचेक्रीना देडकना २ भेट छ ते पण एन ३ , 
# ‡ जातिना आदार लि 

१ सषदिम तिर्यैच २ गभ॑ज तिय॑च 
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१ समुभ्ि मरुप्य २ गभज मनुष्य 
दहनिंतरना दंडकबाढा वे जातीना आहार छिये 
१ ओजनाअषहार २ कोमहार 
ञ्योतिषी दंडक्बाला एज २ नार्तानो आहार चयि 


(> 


वेमानिक €डकवाल्न एज २ नातीनो आहार चये 


प र्ते २४ दंडकमेविषे आहार जातीनो द्वार कल्ला 
इति २१ ख अटार नातीडं द्वार संपुर्ण 


४. + 1. -- 20 


छते 
(यचच ॥ थः 


० कनि े० 
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अथ वत्रीसयुं आहारइ्च्छादार खिख्यते 
३२ य अहारदइच्छाद्मर ते चोवोस दंडकभा एकेक 
इकवाछाने जघन्य तथा उच्छृ आहार ठेवानी इ- 
अ टले काङ थाय तेनी विगत 

साव नारकीना दढकबालाने नधन्य एक समय अ- 
न उत्कृष्ट १ अतसुहूते इच्छा उपने 


4. न भवनपतोना दश दंडकवाखने आहार ॥ । \ 
ल्ट च वद 


~ ०-*~ % + ^ ~ "~ ~~ = 
61 „कभ 


॥ 
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9 नी इच्छा उपने तेनी विगत 
१ जेनं आरं दस नार वषे 8 तेने चोय भ- 
गतं आदार इषा उपञे 
। २ जेदु आखयु पस्योपग्नुं छ तनेर२ दाडायी 
‡ ९ शदाञुधी आहास्टगा उपन 
\ २ भं आच्खु सागरोपम ॐ तेने एकं हजार व 
। जहारङ्च्छा उपन ५ 
{ ४ नज माज सागरोपमयी आ्ररू छ तेन एक 
& ; हजार वर्ष श्षाङ्गरे अश्र इषम घग्ने | 
ः  पृथवीकाय दंडकवााने सभये समर्ये आयरन इ 
१ च्छा उपने 
४ { अष्पक्ायना दंहकवाङाने समये समये याहारभी इ- 
५ च्छा पज 
0 । तेउकायना दंडकवाराने समये समयं आहारनी इच्छा 
उपमे 
+ वाउकायना दंडक्वाटानं समये सम्ये आह्यरनी इ- 
ह {चग उपने 
(1 ‡ बनस्पतिकायना दंडकयाडाने समवे समये आहारनी 
(९ ४ इष्टा उषे 
0  वेद्रीना दंडक्वाढा एक समय जघन्य अने उच्छ 
: ध पक अंतरयुहते आहारनी इच्छा उपने 
ट द्री दंडफवाछाने नघन्य एक समये अने इत्छृष्ट 


& अंतमे आहारनी इच्छा उपने 
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| "ज । 1 20 0 । >) अ # 0 # न 
( दीना दैव्कवाखाने जव्न्य एक सयप थन उरस 


$ र एक्क अतरुदूर्ते आहारम्ये शख उपज 
] निच पचरोवाछाने आहार छेवानी इच्म उपे ठे 
{ नी प्रणस कि वी 
सष्ाश्म तिर्य॑चने अर्बन्य एर खमये अने दरृष्ट 
\ एक अतयत 
२ गर्भम पिर्यचने नयन्य एक अतत अने 
त्छष्ट उठ भगवते 
दुष्य दडकबाखने आहारनी इव्या उरणे तेनो 


2 
त्‌ 
| 


१ सयुश्िपि मनुप्यने जघन्यं श्क समये अन ल्ट 
अतयुहतं 

२ गमन मदुष्यने जघन्य एक अतथहूर्वं अने इः 
| त्कृ अठम भगते 


वागर्वितरयाडा दंडकने आदारगी इच्छा उपने ते 


† 
{नी षिगत 
8 { १ ज॒ १० देजार वपं ञ्छ होय तेन 
¶ 
† 


भगते इच्छा उपजे 
| २ नेयं आखुं परयोपमनु होय तेने २ दाडाथी 


(+ 


२ 


ध 1 1 1 1 1 ` त 


९ दागसुधी इच्छा उपने 
११ ज्यातीपीना दंडकबाखाने जघन्य अने उत्तरेषु 
डाथी ९ दाडाछुषी आहारनी इच्छा उपने 
€ वेमानिर देवाना दंडकवालने आहार ख्वानी इ- 


८ उपजे तेनी विगत 
(०-०-०० 95-9०-७6 (1 
पाय्य 
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१ जन आउखु एक पल्यापमनु हाय तन > द्‌ 
1 थी ९ दागघुधी आहारनी इच्छ उपने 
र नेतु आउ सागरोपमतं होय तेने एक्न हनार 
वपे आदार श्च्छा उपने 
३ जतु जटखा सागरोपम आयखं ॐ, तेने तेल 
इजार वर्पे आदा" इच्छ उपओ 
४ ेडा सर्वरं सिद्धना देवनात् ३३ सागरोपम 


| आ्खं @ तेरे ३६ हजार वपे आहारनी इच्छ 
| 


0* 


ए रीतं २४ दंडकनेविपे आदारनी इन्छ उपजा 
द्वार क्यु 
इति वर्नासख आहार इच्छाु द्वार सपूर्ण 


| ऊजे 





चोवीस दंडक्मां एक एक दंरकने पतान कायनेः 

विपे उपजव केटल्या भव ठग तेना काटनो परीमाण 

लखीए श्रिये तेनी विगत 

सात नारकीना द॑ंडकदारानी पोतानी काया 
| नटी भवस्थाति होय तेटली काल्स्थितति नाणवं 


{ते माटे भारकीनो जवि मरीने नारदीमां 
| जाय 


क वा ~. देवता 
ध त 


| अथ ते्सिमुं काय्थिविनुं प्रर छि 
| 
| 


4 49 य 


0 0 क क 111 0, 


29-९5-25 ९5 7“ “~ "4 €= 2 ८5 = 25 -2‹ 5 = 5 2 €5 --2 54-42-42 -25-25६5-25 ८5 






¦ १३७ ) 
न न 
[ण 





८ मरने पवनगती न याय ~ 
£ पृथ्वीकायनी कावस्यितीनी. विगत 
{ पृथ्वीक्षाय सुर््मनी कायस्थिती जघन्य यतयुहूत य ॥ 

{ ने उक्ष अदरूयानी उत्सपिणी अने अवतारणं ¦ ४ 
कारनी ज.णवीः ४ 
२ बादर पुष्कीकायनीं कायस्थिती जघन्य अतु \ 9 
| हमै अने उक संतिर कोडा कोडौ सोगरोषम _ . १ 
३ रीने पृथ्यीकायनी कायस्थिती कदी अन. श्छ [ड 
\ नेय्यी भक्ा्वती तें तण्ड आञखुं जाणवु ˆ “ १ 
{ अप्पक्रायनी कायस्थिती पृथ्वीकायनी प्रे -जाणवी {$ 
तेकायनी कायास्थिती पृथ्वीकायनी परे -जीर्णवी : । 


 च.उकायनी कायस्थिती पुथ्तीकायनी पर अरबी 
वनस्पती कायनी कायस्थितीनी विगत ` 
१ भ्ये वनस्पतय जयन्य अतयु कष्ट 
कम्यासियवी शतिर कोडा कोटी सागरोषमनी जा{णवी 
२ साधारण वनरपनीक्राथनी कायल्ितीनी विः 
गतु 
१ दुष्य निगोदनी कायस्थितरी जघन्य एक अत 
यहुतेने उद्ृ्ट अर्संल्पर अवसर्पिणी काढ क 
ते चौद्राज ोक्ममा्णे असंख्य छोकः कस्प्‌- 
वा तेमा जय्ठा आकराच्गप्रदश्च छ ण्टटी उत्छ 
पिंणी अने अवरपर्पिंणी कार लगे रहे 


> २ बादर निमोवृनी कायस्थिती जघन्य अतह 
क 3-५-39 99 --नि-०9- तिज म-०- ० 
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` ८ १६८ 
व 
अन उत्छृष्ट सितर कोटाक्ोग = 
नाणवी 
- १६ धक्ष्य नीगोद बाद्रनीमादपणे रहे तो काय- 
स्थिती जघन्य अंतर€हत अने 'उक्कृष्ट अनंतो कराल 
ते अन॑ती उत्सार्षभी अवसर्पिणी कगे ण्टले ;अदी 


9 
| 
पुग पर,षते रहे ४ 
® ुक््मनी गीद ॒वादरर्नागोद प्रत्येक प्रत्येक ध 
रने कायस्थिती रहे तो असस्य पुदगर परा- 
वसै होय 1 
अंगुलना असंख्य भागना पत्रमां नरा आकि 
देश > तेटखा पदंगल परावत जाणवा 
प्‌ रीते साधारण बनस्पापिकाय “व्यवहार रादीनी 
कायस्थिती कही 1 

¦ ए रीते वनस्पतिकायनी कायस्थिती कदी | 
1 










व्रीनी कायस्थिती सैख्यात्ता वर्षनी जाणवीं 

तेद्रीनी कायस्थिती संख्याता दिननी जाणवी 
चोरद्रीनी कायस्थिती संख्याता मासनी जाणवी 
तिर्यच प॑चद्रीनी कायस्थिती साति आढ भवना ना- 


मनुष्यन्‌ दँढक्वान्टानी कायध्थिती साव आरे भवे- 
नी नाणषी 

बाणविंतरनी कायास्थिती ते वाणार्ेतरं मरीने देवता 
(१ नी गतिमा न उपज 


[वी 
 . 


{ १३९ 9 
(> [पा क ० 
वा 


ज्योतीधीनी कायल्थिती त ज्योतीषां मरन न्क 


4 


ने वैमानिक न थाय 
च रीतं चोवीस दडकनौ यस्थिती विवरीने कटी 


1 तषी न वाय 
| तरेमानिकना देवतानी कायास्थती ते बमानिक परी- 
इती रे्नीसयु कायस्थितीठं र स्पुर्ण 


पीस दंडकमा विवरीने रुलीए गए 

सात नारकीना दंडकनेविषे चार छा नीव्‌- 

यानी दे 

\ दश्च भरकारन, भवनपर्ताना दश्च दंड तथाव्थतरनं 

पक दृडक तथा ज्योती पील दडक तथा वैमानिक 

नु एए ठेर द॑डकनेषिषे वार छाख जीव 

योनी छे 

पृथ्वीक्ायना दंडकनेषिषे ७ छाल जीवयोनी ठे 

अप्गकोयनां दडकनेविपे सात लाख जीबयोनी छे 
तेञकायना द॑ ठकनेविपे ७ छाख नीवयोनी ऊ 

1 वाञ्कायना दङक्नेविपे ७ लाख जीवयोनी छे 

4 


बनेस्पतिकायना दंडकना दंटकनेविपे २४ गणः ली- ॥ 


> छरेतेनारमभेदछे 
त. 


{ अथ चोत्रीससुं योनीद्यार छिख्यते 
१४ शाजरोकमाहे जीवयोनो ८४ रखषछेते चोः 
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व = 
॥ १९ छाख साध्रारण वनस्पतीकायमी नीवयोनी 8 ¢ 
१० छात प्रत्येक वनस्पतीकायमां नीवयोवी 
केत्रीसा दैडकनेरधिपे २ लाख जीषयोनी छे 
तदरीना दंड $नेेषे २ छाल भीवथोनी छ 
चोरनि दंडकनेविपे २ शाख जीवरयःनी ४ 
तिर्यचपरचद्रीना दंडकनेविपे ४ छा जीवयोनी 9 
म्रुष्यपीया दंडकनेविषे {उ टाख जीययोनी ४ 
ए रीत चोरी दंडकनेमिप ८४ छाल जीवयोनी 
कही 

शति जेत्रीसय्ं योनीद्वार सपरण 


अथ ग्रात्रीतमुं कुरकोडीनुं दार रिस्यते 
६५ पा इल्कोशदं शग खाए छीए ते इरकोडी 
चोपषीस दंडकरमा इरनी सस्या १९७५००००००० 
०००० एक कोड साडीसताणूं छख कोड एटह 
† फुट्फोढी > ते चोदीस दंस्कनेक्िपे िवरीने के छ 
1 सात नारकीना दंडक्वाराना १५ राच कोधे एट- 
छा इट जाणवा 

देबताना 1३ द॑डकमा २९` राक कोदीडुर 
न्न णा 

| एृथ्वाकायना देडकनेमिषे १९ लाख कोरीड 

जाणा त 
४4 
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( १२१ 9 
मनते भिनद क्मरन्‌ 
-पकायनी दडन्व्ठानर्वचं-७ र्त काढ छ 
ज 


ष्णुचा 
तेरकायना दड्क्वागयां ३'रःल कोडीं इर जाः 


५ 3 
| 


वाञ्कायना। दइक्रचालखा्मा ७ लस कान इद 


व 
-4 
| 
न्न 


वनस्पतीकायना दंडशवारापां २८ राष्ठ कोटी कुड 
जाणवा > 

वद्रीना दंडक्वाडामा ७ छख कोरीङड जाणवा 
वद्रीना दंब्कवारामा < लाख कोदीङॐ जागा 
चोररद्रीना द॑डक्वाखामा ९ कोटीङक जाणवा 
तिर्यच पर्चद्रीना दंडकवालमा ५८३॥ सादीत्रेपन्न ला- 
कोडीड्र जाणवा 
यच पचद्रीना पांच भेद छे तेनी व्वैगतं 

१ जलचर तर्यचनः १२ सडावार राख कोटी 
२ थटचचरतिर्यचना १० राख कोटी 

डे ेचरतिधचना १२ खल कोडी 

 उरपरी तिर्यचना १० छाख केडी 

५ चुजपरीति्यचना ९ छाख फोडी 
ए रतिं क दडक्चवालसषणा भद लाल 
॥ 
& { मदष्यना दंडक्वालमां १२ छखाख कोड 


4. जागवा ` 
अथ र -- >>> 
€ च्व 55-ट ०-5-29 
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४) प रीति चोवीस दंडक्रनी द्युककोडी कदी 
= ( , इति ३५ ञं इलकोवशब्यर संपूर्ण 
(¦ 






(८ 


र] 


इति ६4 हार सपात्त, षू रीते चोवीस दंडकने [ 
१ समुषरये करीने ३५ दवारनो विचार सक्ते ख्यो छ ¦ 
¦ [ पी नदष जीवचार तथा संघयण तया दंडक अ- 1 
ने भा दंहरूथी अने वरीचूत्रसिद्धंतथी जाणवं अने 
पमा अरुखेक रछुष्राणी होय तेने। परिमी दुरुड छ 
अने बृ चनारा पुरषो शुदना शुखयक्ी निय करीन 
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| श्री ४ युणस्थानक उपर ४९ द्वार- १ 
१ श; समवार्याग सत्रा ! ४ यणस्थानक् कथा वे 


1 


-क.9द> 


च 


{ पर ९ ह्वार कहे छे त्नी नाम टालिएट छी, 
{ १ नामद्रार, २ खक्षणद्रार, ई स्थितिहार 
{ ४ क्रियाद्वार) ५ घत्तादवार, ६ बंधद्रार, ७ उत्शर 
{८ उदीरण.द्ार, ९ निनराद्रार, १० भवार, 1 
११ करणद्वार, १२ परिषदृद्वार, १३ आत्नदार, 
१४ स॑जीयसहीद्या") १५ संज्ञादमर, १४६ आहारिषक 
† अनाह रिकट्र, १७ बेदद्यर, १८ भःणदार) 
{ १९ पश्भयद्यार, २० शारीरद्मार, ९१ कषायद्वारः 
# २२ संघयणद्वर, २६ सस्य द्वार, ९४ समेरुूरम ¡ 
4 ‡ र, २०५ ससदवान दर्‌, २६ अवमादनाद र 
} ९७ कापद्धाः २८ आ तेद्रायः २९ गतीर 
५३० दथीद,र, ३२ सम्यक्तदर, ३२ ज्ञान।हानद्धार 
| ३३ दथनदवार, ३४ बार, ६५ संयमदर) 
+ २६ चात्र, २७ नीवगदार, ३८ भदद्वार, 
{ ३९ गुणगणादरार) ४० जागद्वप्र, ४१ उपयोगद्वार 
५२ छेश्याढर, ४३ हेहुदार, ४४ मागैनाद्ारः 

४५ ध्यानद्धार, ४६ देदकढ्वार) ४७ जीवथोर्न.गार 
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"( १५४ `) 
4: पथम नामद्रार स्सीए छप 
¢ पमिथ्यास गुणस्थानक; २ सास्वादनं गुणथत्तनक 
४ {२.गिन्रं यणस्थानष ४ अतिरति उन्वकट्टी गुण 
ट | स्थःनङ, ९ देशविरति गुण्स्थानक, १ परम गुग- 
९ ¦ स्थानक, ७ अप्रमत्त शुणस्थानक, ८ अपूर्वकरण 
ट † गणस्थानक, ९ अगिरति मुणस्थानक्‌, १० मृल्म 
सृपरास गु्स्थानक्र, ११ उपरति गुणस्थानक्र) 
१२ प्षीणमोह गुणस्थानक, १३ सयोगी युणस्थानकः { 
१४ अयौग गुणस्थनिक्ष 
नापद्रार्‌ स्षपूण, 





हवे छक्षणदार रुखीर छप 
प्रथम गुणढणाजुं रक्षण कषिए छर भ्री गीतराग- 
नी वाणी अधिकी अकी भूपे विपरीत सहे जिन 
धमे उपर मेहा परिणाम राते तेने मिथ्यात्र गुणगः 
णँ कंटै छे त्यारे मौतमेस्वामी दाथ जोडी बरंदना नः 
मस्कार करी श्री भगव॑तने पुरे छ स्वामीभी{आ 
जीवादिक पद्यैने करिया गुण पराप यायं छे त्वरे 
कहे छ हे गौतम नीकस्य दी कर्मरूप लकी चार ` 
गति चोवीं दंडक्तने परीश्रधण करे पण सिद्धिग 


( 


ति नहीं पामे कलमी पण बुलसाता नदीं मिथ्या 19 
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01. सं्ट्छ परिणामी. नरक गतीनो वथ पाटे तो नाम ! 
। कर्मनी २८ प्रकृतीनो दंष पडे ते. कहे 8, 
{ १ सरक गति, २ पचैदरी जाति, ३ वैक्रःय शरी- 
| र ¢ तैजस शरी, ५, चार्मण सरीर, ६ वैक्रीय 
| शरना अभरोपांग, ७ हुड संस्थान, ८ ष्ण, ९ गै- 


‰ 


ध व त क 1 व 0 1 ४ 


ध, १० रस, फरण खराव, १२ नरक अनुपूर्वी 
१३ अगर रघुनीम १४. परष्यात नामः १५ उप 
घान नम, १६ उसासं नाम, ९७ अप्रशस्त नाम 

| १८ चस, १९ बादर) २० भरत्येक नाप २ , पयौ- 
| प्ति, २२ अस्थिर) २६ अन्युभ, २४ दौमाग्य 
२९ दुरस्वर+ ९६ अनादेय, २७ अजस, २८ निमा 

| ण नाम मिष्या चटी चिक्ठेद्री अपयौसि सनन 
सकि परिणामी नाम कमेनी २८ भक्तीन। बं- 

(५१ पाडेतेक्हे छे. १ तिर्यच्‌ गति, २ षके 
१ द्रि जाती, + उदारिक शयीर, ५ उदारिक्ना अ- 
गोपांग, ५ तेजस करीर, ६ कामे दर,र, ७ छेवटौ 
संघयण, < हुंडक संस्थान, ९ वणे, १० भष 
११ रस, १९१ फरस, १९ तिर्थचर्नां आनुपूर्वी, 
{ १४ भर टबुनाम, १५ परापात्त नाम, १६ उप. 
| घात, १५७ उन्वा्त नाम) १८ अप्रशस्त नापर, ९९ 
¢; स, २० बाद, २१ प्तयक, २२ अपर्य २३ अ- { 


[ ^-१ 


04 प्लर, २४ अश्चुत, २५ दुभाग्य, २६ दुःखर, ४४ 


८६९० यनदेय) २८ अयन्त कौती नि 
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( १७३ ) 
ङ, 
कः सन्नी मठप्यति्वमां ७८ भञृतीनो वंध 
पाडे तथा मजुम्यगनीनो वथ डे तो नाम क 
मनी ७८ प्रृतीनो बध पडेते षे 2, १ भरनु- ! 
च्यनी गति) २ ध्चद्री जाती, ३ उदारिष चारीर) 
१ चैक्रीय श्षरीर, 4 तेजय शर्खर, ६ कामण श्च 
रीर, ७ ्दारिक वच्य अंगापांम;) ८ थौ १२ 1 
उदारिक, यैक्रीय, तेनसकाभण पधन एवं ९१२३ 
दारक; वक्रय, तजस रपण, सथात्न एव १६ | 
संययण ६ सस्थान ६ एव॒ २८ वण ५ गध ९ | 

† 
1 
{ 


| रस १ फणस ८ एव ४८ त्रस्त ४९ पाद्र्‌ ५० मत्य 


अनू ८। 
््च्प०्््यय 


फ १९ पथापि ९२ स्थिर नाम ९३ श्म ४ सौ 
भाग्य ५४, सुस्वर ५६, आदय ९७; यदकीतां 
५८ थावर, ५ पनरुक्ष्म, ६० साधारण), ६१ पर्याधि 
६२ आस्थर, ६३ अद्म; 8४ दंभ ग्य) ३५ दुःस्वे! 
र, ६६ अनादेथ, ६७ अयश कीर्तिनाप्) ६८ अ- 1 
गुरुल्च ६९ पशघ्ात नाम ७* उपयात ७१ उच्यत , 
नाम ७२ अ!तद नाम ७३ उश्वास नाम ॐ परशस्त 


नाप, ५९ अमसस्त् नाम, ७६ निर्माण नाम ७५ 


ॐ -2२९५--२५। 


मनुभ्यको आलपूर्वी, ७८ मिथ्यात्व युगगण देनग- 
॥ तिनो यष षाड तां नाम कमना २८ प्रकतीनो वधपा 


ष 


डे ते मारकीनी परं जाणवूं देवतामां श्चुम अने ना- 


( रकीमां अद्य तथा अयन्य जौव मोहनी कर्मनी स- ॥ 
| ता आस्स पकतीनो वंष पडे ता सम्यक्त मोहनी 1 
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॥ (दर ४ व 
=> भा-०= न ~ह~ ~~ 1) कमं । म 
ह क 


पिश्र मोहनी अदान पाड तथां सथ्य व्‌ पाहना > 
1 कमनी सचता आसरो २८ परकृतीनो वष पाड एरी- ) 
ते भरथम गुणढाणाु र्षण छदयु 

{ सास्वादन शणरथान्न रक्षण करे छे तेना ६ रं ! 

ह! त छे भयल इष्ट तो भ छ दे, कटाक पुख्ष घ्‌- ॥ २ 
¢ 

‡ 

। | दष्टांत धडीनो अवाज प्रथम तो गहीर, मेदी { 
शद्र थाय ते प्रपाण सास्वादन सम्यक्त्व कव तथा | 


| क्रीज दंत आ छे के, जीवङप आवो परिणामरूप | 


॥ 


काछथी श्ुषात्‌र था तने खीरग्बाह एजमाह ता ; 
था तने उर्टौ होबाथी किचित्‌ स्वाद्‌ वादी रदे 
डे ते प्रमाणे सम्यक्त्व पाछ्म जाय तो वमन करी 1 


धा ते पमाणे सास्वादन साम्यक्छ फटे तथा बी- 


डारु सभ्यक््वरूपी फर मिध्यात्वरूपी धरती परि 
मागरूपी डारुथी सम्यक्त्वसूपी फक टुटयु भिध्यात्वरू 1 
पाभूर.उपर पडयुं नरं तनेपास्वादन सम्यक्त्व केयु 

व्यार गौतमश्वामी हाय जोर्दनि वंदना नष्स्कार क- 
| ने भरी भमंतने पुय हे स्वामी भा जीवादिक 


| परटर्थने शु ग॒ण इत्यन थया स्यार मवत करे छ 
फे, हे ओोनम अर्ष पुप्ग प्रादप ससार परिश्रमण 


„+ ~< ~> 


फरीने शक्ते नासे ते आ दृ्टंतयी ज.णवृं एम के 
कटक पूरुषना शिरिउपर देण धणा काल्यं हतु 


अचग्थि जे ऊखे ये 
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७ के ३४२ राजलोन्‌ा अनंता पुच्छा परावन न, रे 
[: { तो ते ९ आंवि्ना उपगत्प्रसमकित फरसवे करी 
¢ { अनंता पुद्रल छेदे एरु पुद्ररमाथी अघर पदक वाकी 

रधो तेने फप्ता अत्त॑तो कण छागे एवा युण पेदा 

थया ए रीते सालादन गुणगणाचु रक्षण जाणब्रू 
मिश्र णणस्थानक्न्ना उक्षण कहे, तनो र्त ए 

म फे, कार एक नगरनाविषे २धुजी पश्रान्था घण्य 

गुणवत क्षमाव्र॑त त्यारे कों एक जव मनमा चि- 

तावणा कश के आज साघरुजीने वंदना करवी एवा 

मनमा विचार करीने वंदन नामे पग उचल्यो पष 
परिणाम फए़शी गयो पण आगर शुकी शाक्य चदीं 
वौ पण छपरीत कटे छे के, भरीलंडनो स्राद प्रिग 

( { समानं समक्त्व खाटासम न मिथ्यातर अनना कल 
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{ता उल्टा इता तेने सख्ये कन्थो सम्यक्त्व सन 
वेढो पण परग अगर द्ुक्बात्े समथ नदीं थयी 
स्युारे गोतमस्वामी दाथ जाडीने परश्च कव्यो -क 

{सामी आ -जीवादिक पदार्थने ह गुण पेदा थया 

| त्यारे भगवत कटै ठे के हे गौतम जीष अनंत्र का- 

खनो कष्णपक्षी हतो परे शुहपक्षी शै, अध 

4 पुदशलमां संसास्ने रर्ब्ये, थम मरन परिणाम 

{ इतो पे तेयु उज्ञख परिणाम धुं सम्पत्कर वृद्वा | 

फर्सवा-मोहनी कर्मनी २७ प्रकृती वंधनो थयो सम्य 

४९१ क्त्व मोहनी टी, इति श्री पिश् गुणराणाना ल 4 
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ध कस 9 नेक क 9 जिद--जमर डत कसे 

८ -+-- ~~ न ------- कि 
५ अविरती सम्यङ्‌ शटी गुणगःणाना ङण न; 
छे तेनी प्रक्तति ७ अगतातुर्ववी कोध; मान; भाया, 
लोम, मिथ्या मोहरी, सम्यक्तर मोहनी, मिप 
मोहनी, ए सान उपर नव भाग क्ूदेङे प्रा 
भागां ४ प्रकृती खपाव प्रय २ प्रकृ उपमाव 
तेने क्षयोपक्षम सस्गक्त कटे छे तथा वना भागमा 
५ प्रछरुती पेषी खपे वे उप मावे तेने क्षयोपयम 
सम्यक्त्व कदे ठे निसा मागमां £ श्रछेती पदी ल- 
पावी एक उयशमाये वने क्षयाप्चम सम्यक्त्व कट 
छ चोया भागमा चाए महती पदेखी ख्पवि वे उप 
शमावे एर वेदे तेने क्षयो पराम बेदक सम्यक्त्व हे 
। छे पांचमा भागमा पाच परती ख्व एक उपशम 
एक वेदे तेने क्षथोपनम वेदक सम्यक्त्व कहे डे. छ- 
ठा भागना £ प्रकृती उरश्मावे एक वेदे तने उक्ष. 

{ म वेदक सम्यक्व कदे ठ सातमा भागमा १ यजती 
खगे एक पेदे तेने कायक वेदक सम्यक्त्व के 
ॐ आठमा भागमा सात प्रकृती उपन्चमे तेने उपशम 
सञ्यक्त्व कहे ® नवमा भागमा साति भ्रकती ख- 
घात तेने भायक्र सम्यक्त्व के ेषए वषत जीवने 
चो गुणस्थारक आवे जीयादक्ष पदाथना 
जण यत्य द्रव्य, क्षत्र; काक; भद) गुण 
थव्य नवकरसी आदिथी दरसी तपनी सदृदणा ` 


(५ )क्त शुद्ध घम्थक्त्र पारं त्वार भिष्व पु न्द के ६; 
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= 
५९१ हे मर्वेत ए लीवादिक पहाथने श्रु गुण प्राप्र च्‌ । 
% † भगवंत फे क दे मौवम ए सेम्थक्त्व च्ष्ठीना भ्य 
#ि ; अध्यवस्य चता यका एकाति सं प्यक्त्वमां वधपा- 1 
¢} इ सम्त स्थानक परजीनि एक वैमानिक देवनी ग- 1 
॥ ति वा साच स्थानक फे 2 नारकी १९ चवनपती ; १ 
६, २ दाणन्यैतर ३ ज्यीतीषौ तिर्य ५ सेद $ 1 + 
¢ ; नुस प्रेद्‌ ७ प समत स्थानक स्मांक्ति इथं न । 
ट ¦ वाथ एक दमानिकमां जाव ते २९ भकृनी कटे, 2, { 
` \ आष्ावीस जा भिथ्यातगुणस्थानक देवगतीनो ब॑- ! 
¢: ध पृते जाणवा वी एक तीयकर नामकम पु | 
† नः परफतिनो वध पाह ४ गणस्थानकना छृक्षण स- 

ह 

॥ देश्रिरती शणस्यानकना लक्षण कटे > देनी भ- !५ 
{ ३ छवि ४ 
\ 
¶ 

॥ 

| । 
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११ ऽ पुवोक्क्द्यातवे चार अप्रत्याखा 
नीकषमन मायालोभ ए ११ प्रकतीनो उपरम 
करं त्यारे पचि गणस्थानक अभ्वे नीवादिक पदा- 
© 
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नि 
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फ 
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४१ 


ओगज्खे 


ओले द्रन्यने द्रव्यथी ओख्खे क्ेत्तना १४7 
यजयेक्र मकाषनी जाण थाय; कोरथी सथ्य स- । 
मय आबवाठेकाते नाण थाय; मावो वर्ण, ग, { 

| रस, स्पशना पएरयांयना भवी जाग थय, यणथी । 

{ जवतत्व अजीवसत्व ज्ञान द्शेन चारित्र तपनापया ! 

[यना मावना नाण होय. द्रव्य, सेतर काल माव गुणः | 

१? यो नवकारसींओआदि षरसी प्पनी रुदहणा करवी, | 






(21 
~र ७3 रटे (ये जञ म व्‌ 
श~ कृजघ तप कर्बु, भिप्य पे छ हे म 


{ = निवराहिंक पाचन दुं गुण थया हरि >्गमेत 
क हे गौतम, जयन्प ३ भव उत्कः १५ भवं एषि 
मा जाय. इति पांचा रुणठाणाना लक्तण मपूण 

छटा भ्रमाद्‌ गुणस नकन रुष्ण कड ऊ पनी 
परछेती १९८ १९१ पकती पुचोक्त टापं वरां ४ 
भर्ती भत्याल्यानी क्रौष, मान; भाया) छाम, 
{ १५ प्रकृतीनो उपशम करे सय चं शणस्यानक । 
1 अबि जीवादिक्र पदायना जाण दोय द्रव्यथी, यी | 


व द निन 


1 


1 नन 
नभह-न०-न ० 


1 

| 
1 कारवी, मविथी, यणेयी नवकारसीओदि छ्डने ष 
{ रस; तपनी सदतेणा तेना बरकति अनुसार तपु करं 


४ 
त्पारे दिष्य पे छेके हे भगवत ए नीषादिक ष. 
दर्थने रण थयो त्यारे प्रव केेकेरे गौ- 
वम लधन एजमवे मध्यम प्रम भवे ऽकथं पंधर 
{ मवे ाक्यां जाय इति टटा गुगस्वानकना रृष्ण | 
संपूर्ण | 
। सातमा गुणस्थानकलं छक्षणं कु > एनः गाव 
मदि †‡ 
। सय कषाय रिदाय विकहा पं 
भणिया पमाया जीवा पाडंती संसारे १ 


ए पच ममाद त्यागे त्यारे नीव राता गुणस्थाने 14 
7 तनी प्रती १५ पूरो भरती बोष्छ = 


व= दिनि "-गते-० किः कनि 
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~ ( १५९ ) 
~ न 
॥ र त्यार सानमा गुणस्यानके अते नीव प 
लाणपणु याय. द्रव्य, येत्र, कार, प्राव, गुणधी न- । 1 
बंकारसी आविथी वरमी तपन सदहणा करवीं 
शक्ति अये्ार तप करे त्यारे शिष्य पुषे 8 ए 
लावादिक पटाथने श्चं यण थयो त्यारे भगवंत कटै 
छ हं गातम, जघन्य १, २, २ भ्व अनं उत्कृष्ट ७ 
† ८ म्व याय इति सातमा गुणस्थानकना क्षण 1 


आठभ शुणस्थानच्ना छक्षण कहै छे अपूर्वं कर 
ण शु ध्यान आं स्यार आद्गु गुणस्थानक अवं 
तेनी प्रकृती पंदर पूरवो जाणवी इहां ब ्रेणी आर 
भे १ उपसम अरणी १ क्षपक उपराम श्रेणी ते उपस- 
भनु लक्षणं कटे ठे ते पदर प्रकृती उपरमावे त्यारे 
आमु गुणस्थानक थ॑म्य 
हवे नवमा गुणस्यानकनं लक्षण कहे छे तनी 
¶ प्रकृती २१ छे पदर एवोक्त अने हास्य, रति, अरति, 
य श्लोक) दु५९गर, ए २१ भक्ती उपरमावे त्यारे 
नवभू गूगस्थानक आवे 
इवे १० मा गणढ।णाना क्षणं कं तेनी महती 
{ २७ कहे डे "२१ पूर्वोक्त तथा ६ वढी संज्वख्न, क्रो 
# ध, मान, माया, २९ सेद्‌ ९५ पुरुषवेद्‌ २६ 
¢ ¶ पु्कवेद २७ एवं ए प्रकृती अने उपसमावे त्थ! 
| १० य गणगणं आवे 


न्न रनः 
भभ ~~ ~~~ ~ ~~~ को - भद~ 0 क „य 


नि 
क-म पि क ज-ोको-> > किजपोि-जि ~9 नि त प्-> = द-9 = = 
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( । इवे १९१ मो गुणगणाना क्षण कटे तेनीः भर्ती 
| २८ जेमा २५ पूर्वोक्त अने एक सेज्वर्नो लोभ मे- 
१ 
1 





& 
छता एव॑ २८ उपसमवि लयारे १९१ धं गणगणं 
अवि त्यां काल करे तो सवोथ॑सिद्ध विमानमा. जाय 
अगर निचा पडे तो १०।९।८ अद मां जवे पी 
पेहेला गुणगणाभां आत्री पड त्यारे सिष्य पुषे के? 
भगवंतं आ जीव उपर चद केम पडे. छ त्यर्‌ भग- 
| वंत क के, हे गौतम, जीवे मोहनी कभ उप्माब्धु 
{ठं पण कय क्यू ठ तेथी.पाड पडे 

| हवे क्षप प्रेणीयँ रक्षण कठ >, पूर्वो १५ 





सनवि-^, 


परति खपावे स्यारे आस्म गुगढाणे आदे पूर्वो 
२१ प्रकृति खपावे त्यारे ९ मे गुणबणे आते पूर्वो 
क्त २७ शति खपे. स्थरे ९० मे गुणटाण आवि 
व्या सेज्वकन सुषम खम्जेरद्योहतो ते खपावी 


४०. 


११ मु. यणु ओंरुधी १२ मे गुणटाणे आवे 
¶ 


9) क 
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ल्या ९ जातनः राढ्वा कों साधुपः चुरेखा इता 
पण परठव्या नही, जम्‌ \ घनघ्ततिया - क्म ज्ञाना- 
बरणी द्रेनावरणी अतराथ ए खपावी वरमा ग॒- 
णठाणाथी १३ युणटणे अवि त्यां १० बोर 
प्रगट थाय, वा लाव्या अबेष्तेक्टेञे, श 
॥ रीर १ सयोगी २ स्टेसी ३ शुकरेसी ए शुदध्यान 
#॥ ९ पंडित कयं 6 भायकसयकरित, ७ यथाल्याव चा ॥ 
सिरि < केवलज्ञान ९ केवद्देन्नन १० ए दच्च 6 १ 
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षि क क | 5८ 
४ तेरमा शुणठाणायुधी होय छे तेरपां उणणणार्था । 
॥ चञ्दमा गुगढणामां जाय त्यां सात वोः; साथे } ॥ 
| के जनाय, सयोगी १ सरसी २ शुर्छेसी३ ए 


६ चौदर्मां गुणयणाना लक्षण कहे छे ४ अथा- 
ती कमे सपवी मोधमां लायः ठ्न ९ वांछ साथे 
छई नाय श्वायकसमकित १ वरदान २ केवल- 





` व्रण वार दशमाथी हुः गया 
| दशेन ३ 


शति ङक्षणद्धार संपूर्ण, 


पेहेखा णगणानी व्रण प्रकारनी स्थिती छे अ- 
¡ णादिया अपज्वसिया जे गिथ्यात्र्नी आदि अने 
१ अत नथी ने अमन्य नौव आश्रयी जाणवा अणाईया 
सपत्लवसिया वे ने मिध्यातनी आदि नथी पण अ- 
त छे ते भव्य जीवनो पथ्या आश्रय जाणवो तथा 
साहया सपस्जवसिया ते ज मिध्यात्वने आदि, अत 
वन्न छ ते पडवाहस दिढीनो मिथ्यात्व आथय ते- 
नी स्थिती जघन्य अतयहुतं उल्क अधैषुद्रल परा- 
वर्तन देसे उणी जाणवी पडी अवरय समक्रिते पा- 
€ मी मोक्ष जाय वीजा गुणगणानी स्थिती जघन्य 
॥ समय चकत्छृष्ट ६ आवदिका सत रागनी श्रिजा / 


ननि कित ज-हि-> मने = जि ०० कि ० न+ ०-००-० 


1 ०-55-6 


निवि 


। | 
| 









त (~ - क अन्दजे ४ 
| 
५७ णगणानी पिले वन्य उस्नः अतमुहर्वनी च ॥॥ 
¢ { या युणगणानी स्थिती नगन्य अतःहुर्तनी उच्छ 
¢ ¦ ६९ समगेपन रामरा २२ सागरो प्यनी स्थिती ३११ 
¦} दसत १२९ देषरोकः्यां उपज त्रण पूर्वं कोड मलुष्य {9 
१ ना मव आश्य जाण्वो अगर वे वत अउत्तर 
विमान गं ३३ सामरोपमनी स्थितीए उपने ध्व 
पणो ६8 सामरोपञर अने पूवे कड! ३ अधक्‌ मतु 
यभव जाणनी पाँ र्मा, छटा अने तेरमां गुणगणां 1 
नी स्थिती जघन्य अतह उछ देशे उणी पूव 
कोड सात, आठ, नव, दज, अग्यारनी जघन्थ १ 
समय उल्क अत हुतेन वारमा शणगणानी जघन्य 
उक्छष्टी अतदहुतैनी तेरमा शुणगणानी जघन्य अत- 
शतै उत्क दे उण कोड पूर्व चौदमां युणगणानी 
थती एंव र्षु अक्षरनी अ, र्‌, उ, इ, ट्‌ पट्टं 
उद्यारण काठ जागवी. 
क्ति स्थितीदार संपूर्ण. 


| 
| 
+ 
1 
| 











(2 


9 


हवे चेय क्रियाद्रार करे छे. 
मूर पांच क्रिया आए भेया १ परिग्रहीया २ माया 
वत्तीया या ३ अप्सफाणिया ४ सिथ्यादेनवत्तीया ९ 
दतर पहेलतीजा शणठ णासां पाचे क्रिया छामे बीजा ॥ 


¢ 
¢ 
ट 1 
‡ 
| 
¢! 
¢, 
(५ 
¶ 
८1 
ए 
{ज 
1 
(| 
। | 
11. 
{ 
(1 


क 























७| उणे ३ क्रिया छाने अपदरकाणिया टी छटेरुगगणे †# 
२ करिया छार्भे परिग्राह्या रली ७।८।९।१ ० परे गुणग 
णे खक क्रिया लाभे आरभियाटटी १११२।१३।१४ 
मे शणटणे पांच किथामांथी फ १ क्रिया नथा २५ 
भकारनी उत्तरक्रिया कै ठे, १२३ गणटामां २४ कि 
या ङाभे इयावहि करिया च्य! वीनि चोये गुणगण 
२२ क्रिया छामे इयोवदही अने मिथ्यात्वनी ए वे 
| छोडी पामे गुणटाणे २१ श्रिया रामे गिध्यात्र 
अविस्ती शयाकही ए व्रण छोडी छग गुणटाणामां 
२ क्रिया रामे आरभिय मायावक्तिया सातमां श- 
णठागायी दसमासुधी मायावाततिया क्रिया यमे अ- 
ग्यार बार तेर ए तरण शुणगणामां स्यावहि क्रिया- 
छाम चौदुमामां कोई क्रिया नथी 

शति करियद्रार सैपूणे 


हवे सतच्ताद्मर कटे 8, 
पेहेडा रुणगणाथी ११ सुषी ८ कमनी सत्ता 
१२ मरं णढाणे ७ कमनी सत्ता मोहनी कमे बर्व्यो 
तेप्मे चौदम गुणठणे चार अधाती कर्मनी सत्ता, 
इति सत्ताद्वार सपुणै. 





१४ मे गृणगरण च्‌ नथी, 


क 
4 १ (कण | >> ५ ५ 
। १२।१३ ए त्रण गण्राणि खाता वेदन। कः वाध } | 
बंधदार संपूण 


| ~ (----- 


॥ ॥ 
ह्वे उदगहर्‌ = छे, १ 

चेदेन्म युणगगर्या दठामःट्धी ८ दस्ना उश्य 

! ११।१२ मामां मोहनी च्म रोद्ध खात कमनो उ- 
दय १द१४्या गृ वधां ४ अधात कमना उदय. {¢ 
ई।त्‌ उद्‌यद्र सपण \ 
फ उदीरण ढार क्ट २, 8 
६ चे गुगमणाणी जीन्‌ गजययु राटी च्म गुणा |“ 
घी ७८ कथे उष्ट्‌ ~ डरे त्थारे यदुक्मे ब्‌ # 
¢ अबू ३ गश्रजमे आढ कम उप ७८९ मा ६ ५ 


5: उदिरे आयु बदन च्रादी १० मे गुण्मण ६ त- ६ 
~> [1 - 
&ॐ धिः न 






4 ॐ 
ध ५ उदिरे 8 प्रथम क्या तेन पांच उदिरे तों 
4 मोहनी ट ११ मे ूण्ठाणे ९५ कर्मं उदिरे दशमा | ¢ 
माणे श्रमे गूष्ठ्णे 4 कम उदिरे तेन तथा | 1 
¬ { नाम, गोत्र; कमे उदरे १३ मे गरूणगणे नाम, गोत्र; । 
कमे उदरे १४ म गुणगण उदिरिणा न्थ 
इति उदिरिण!द्रार सेपूर्ण 


ह्वे निनीराद्मर कदे ठे 
पदा गुणगणाथी १० मा शूणटाणासुधी ८ कमे 
निरे ११।१२ गणगणे ७ कम निर्मरे मोहनी कमं 
छेदी १३।१४ मे गुणगणे ४ अधाती कर्म 
इति निनैरादवार संपूर्ण, 


4 
| 
शिक 
इवे भावद्वार कहे डे 
९4 भावाना नाम उद्यभ्नाव १ उपक्ाम भवर 









0 सि कनि = जि 


सायक भाव! ३ क्षयोपकम भाव ४ परिणाभिक 


भाव ५ १।२।३ शणगणामा ३ भाव छाम उपशम 


शायकं टे चोथा गुणठणाथी ११ मा सुपी ५भा- 
बहाने १२ मामा ४ मे उपदान छस्य १३११ 
भा शणठणे ३ भाव लामे उद्य क्षायक परिणानिक 
इति मावर संपूण 


------- ------- 





4.1 प 
0 क र्ये 
दवे करणद्रर कट्‌ ठ 


& कारण 3 १ भिथ्यात्वकारण, २ अविरति, { १ 

¢ { ३ प्रमाद; 9 कपाव, ५ योग॒ \1३ गुणगणं ५ 49 
कारण छामे २।४ गुण्डाणामां ४ कारण लाम मि {9 
थ्यात्व छ्यु ५६ गगगणःमां ३ कारण त्रे म~ {ई 

! थ्य.ल, अविरति बष्ी ७८९१० मा २ कारण {4 


{ 
† रामे कपायनेयोगषए्वे छामे ११।१२।१३ याना 
ए | १ कारण छामे योग एकं १४ मामां कारण नथी 
| इवि कारणद्वार संपू, 
१ 
‡ 
५ 


इवे परिषह हार कहे छे 

२२ पारस > आयुकर्मना उद्यथी परिसिह 

‡ उपज ते छे ज्ानाव्रणी कना उठवी २ परिस 
उपने २०।२१ दशनावरणी कर्मना उदयमां परिषद 
नथी बेदनी कमना उदय॒थीं ११ परिह ऽपजे 
१1२३।४५।५९ 1६६1२ 81१७1१८ मोहनी कुना 

{ उदुय्थी परिख उपज तेना २ भेद छे समांकित 
| माहनीना उदययी १ परिसह चयने र२ेद्मां चाणि 
हनी कमना उदयथी ७ परिसह्‌ उपने ६।७।८ 

{ १०१२१४१९ आञ्डु नाम कमं अने गोत्र क्म 
ना उढयमम्गं परिसह नथी अवराय कमना उद्ये पू- 
| क अलाभ प्रिखह उपजे १५ पा १ गुणठागाथी ९ 
ध मा गुगगणाञुौः २२ परिसह उपने ते मध्ये २० ब्‌- {“ 


पयय प्न्य क. 


€< त5-25 "5 < 


५-९44-०९ -4 ९9 -4९.५ 2९९5-२ ९४ =-२५। 


०० जि विजित न मिजाज कक सि-न कि 


४. 


|, + र व 
` गभः णक नर 4 


पनी००० 9० 


1.2 1 ० 1 मनन अ-~्ी 
ध 


देना वेदे शीव होय त्यां उष्ण नहीं उषण त 8 
प्रीत नदीं चरिया होय दयां निसिया नही नै- [६ 
भियान्त्यां चर्या बीं १९।११।१२। मे गुणठणि । 
चोद्‌ एरियष्ट उप्जे सोदरी कमना ८ प्रिसह ब 


१६० ) 
म 1 


क 


$ 4.4 


† तेमां !२वेदेशनदेदे १३।१४ मःुणगः १ 


णामां ११ परिसषएव्पनतेमां९.बेदे२न वेदे र 


# वदषेर्नी कर्मना ११ परिह नाणवा 
| इति प्ररिसदवार संपूण 
¢ 
7 
0 


‡ 4 


इव आत्माद्वार कष ३, 
आत्माना आढ भे ढे १ द्रव्वजासमा,) २ कषाय- 
आत्म? २ योगस्य, ४ उपयोगथात्मा, ९ क्या 


9 द 225 85 25९5-हरसम 


आत्मा, ६ दभनजारमा, ७ चारित्रित्मा < तिं, 

यला, ए आठ आत्मापागी १।३ गृण्ठाणापरा § | 

आत्मा लाभे इ्ानात्ना, नारितरात्मा छदी गया २४! 

भां गुणमगम) ७ आत" खमे चारि्रारमा भेडी 

थी १० मरदुधी ८<अ्याकाम ११।।२।६३ मामा 

७ आत्मा यमे कषाय भात्म इव्या १४ भामा ९ 

आत्मा कामे कषाय योगात्मा ङटी यो 
इति भात्माद्रार संपूण 
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1 ( १४६१ ) 
ऊचे 
८-०3०-93 52 -2--5 ७२८ ऽय २ -59े 5 


हमे सक्असतीदुं हार कटे छ, 
१।८। गणठणायां सनीसन्ीषे कमे ३ मा 
यणाणाथी १४ सुधी एक्ट सन्नी लाभे, 
इति सत्रीयसनी दष्ट रपूण 


8 


यह 
2-०९०-९० 9-९9-०२ 


"य श 
एवे संज्ञादरार कटे छे. 
सज्ञा ठे. आहारसंक्ञा १ सयसंज्ञा २ भेधुनसै- 
४ एरिगरहस॑ज्ञ ४. १ युणठाणाभथे ६ सुधी सन्ना 


के ननिन्-"ि--= न> 3०-~ 


( 
4 
1 
1 
। 
{ 
{ज्ञ 
{ ॐ १४ भुधी सन्ञा नणी श 
| इति वजनदार संपूर्ण. 
{ ^ [ 21 | 
1 हे आहार अणाहारिकदार क छे 
१।२।४}१३ ए चार गणतरणामां आहा अ- 
( { णाह्णरेक वने छाम ३।५।६।७।८१९।१०।११।१२ 
{ गुगञणामा एक अआहार्कि खामे अने १४-य ग॒ण- 
गथु अगणाहयारेक छ, ` 
इति आशरिक अणाहारिकद्ार संपूरग, 
| 
॥ 


[म 


ए 
-द्5 € 


इवे वे दद्रार कटै ढे. 
३ सीपरेर्‌ १ पुटग्भेद २न.-सप्वेर्‌ ३ भम ॥ 





१, 
८-2५5-22, ८० --2425 










ल त्गुगऽगको९ मां युगडागा घुषि तेद छामे दश) 

"भनि ० ~ ~ 
4 ५ > € = 25 = 2525 €52५ ९525 =< ~= 24 नट 
पः य 









{ १६२ 9 
& न 
थी १४ यीं षद नथी 


इति वेदद्वार संपूण, ॥ 


हवे प्राणद्वार कटै छे 
प्राण १० 8 पथम गुणटाणाथी १२ सुधी १० 
भाण लाम१३ माश्युणटाणे ५ भाण छाने पाच ई 
द्रि री १४ मामा ९ आयुष्यवङ प्राण लभि, 
इति .गंणदार संपूण 


। । 
परयीयद्वार करे छे 
पर्याय & ठे प्रथम गुणटाणाथी १२ राणगणा- 
सुधी ६ पर्याय छामेः१३ मामा ९ पर्याय लभ हरी 
‡ पथय टट गयो चौदमामा १ श्रि प्याय रभि, 
| क्ति पर्यायद्र,र संपूणं 
| 
¢ 


इवे श्रीरदार कहे छ 
शरीर ५ ॐ १ उदारिक शरीर २ वैक्रिय शरीर 
३ आहारक शरीर ४ तेजस्‌ शरीर ५ कारमण श्रीर्‌ 
ट्‌ पाचमाथी १।२।३।४।५ ए पांच शुणराणामा ४ 


| शरीर कामे १ आहारक छोडी ६।७ मामा ९ २ 
4 र छामे ८ मायी १४ मासु ३ क्षरीर छामे "दा / । 










( १६३ ) 
भ 
1 कि यभरत ि 


ध तेजस्‌, कारमण 
हति श्रीरद्वार संपूर्ण, 


+ , 0 


| 


द्वे कषायद्वार कहे छे (४ 
कषाय २५ छ तेना नाम अद॒ताठु्वधी कोषं, मा- 
माया, ोम $ अपत्याल्यानी कोध, मान, मा- 





१ 

† 

† 

| 

{न 

1 या, लोम ए ४ भत्याख्यानी कोष, मान, माया, छो- ‡ 

१ एद ४ सजङन क्रोध, मान, माया, 

वै १६ हास्य; रति, अरति, भय, शोक, 

च्छा, सीवेद्‌, परुपेद, नपुसक्वेद्‌ २५ ए २५ मांथी ¢ 
१४२ गुणगणे २५ कषाय ङामे ६} शुणगणे २१ {# 
कषाय छामे अल॒तानीनी चोकडी छठी गई ५ मामा 
१७ कषाय लामे अप्रल्याख्यानी ४ छुरी ६1७८ गु 
णमणामा १३ कषाय कामे चारं प्रल्याख्यानी टडी ५ 
गया ९ मामा ° कषाय छाभे संनङननी बोकर {४ 
अने ३ वेद्‌ ए छाभे दश्मामा १ सजखनना र- {४ 

{ भ गभे १९।९२।१६।१४ मे शणठणे कषाय नया. 

द्वे संधयण द्वार कटे ढे 


इति कषायद्यर संपूर्ण 


न ०-००-० 9> 9-9०-० १०० १६-००--०३० 


संघयण ६  भथम गुणलणायी ७ मा सुधी | 
8 संघयण ऊा^ <।९।१०।११। ए चारमा परयमना दी 


थप -०्पे जयि चितये तदये 9र 0 जय अय ०-9२-59 -न्स न्मन 


















> ए. 1 1) ग 1 


॥ न संचयण लाभि १२,१३।१४। ए अरणम ए ऋवम (0 





समोसरण ४ ऊ ९ करियवादी २ अक्रियाध्रादी 


4 नाराच संघयण छापे, 

॥ 1 इति संच यणद्मर सेपुण । 

‹ 1 । 

1. [ ९ { ४ 
े ` (५ 

-0{. अशम रणयणाथी १४ गुणढणम्सुी ६ रंडाग। | 

राभ 

` इति संगणदारसेपूण . 

| . ह्मे समोसरण परार कदे रे 


३ अज्ञनवादी ४ विनयवादी यम गग्रणे समोन- 

† सरण ३ रामे क्रियावादी घी गयु र ने गुणटाणे 
१ क्रियावादी खपे ३ गुणाणे समोस्लरण २ ठभि.\ 
अन्ञानवादी विनयवादी \ गेथा यणगणाथी १४; | 

मा गुणढाणाठुधी एक क्रियावादी खमे 
इति सथोसरणद्यार संपू । 


1 
(य & ¶ 
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¢ 
्‌ हवे ताण द्वार कटे छे 


हवे सयुशषत्तद्मार करै ठे, 

सयुदघात ७ छ तेर्वांथी १।२।४।५ गुणगणामा 1 
7८8 समुदष्णत ९ पैरी काप्ति \ जा ङुगगमामा सशरद- १ 
। (मः व म-~र 
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0! घा ३ पेली जपने ६ ठा युणगणामा सम्ुःघान १. 


; ५  लामे केवर सभुदघात वजि ७ मा गुणटणायी 1 
वारमा यणगणासुधो सयुदधात नथी तरमामा ! के- | 
वली सयुट्घात छामे चौदमा गुणगणामा सणुदषात 1 
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इति सयुदधातदार . सपुण, 


| इवे अचगाहनाद्यर कह छ 


देहेखा बना तीना चेःथा गुणगणानी - अवगाहू- 


(क 


ना जघन्य अगुरुमो -असंल्यातभो माम. उछ 
१००० जाजन पंचमा गुप्रनषावी जघन्य अयल- 
नो असख्यातमो भाग चत्छृष्ट १००० नोजन छटा-- 
गुण्राणाशीा १४ मा ग~ मन्य पृयक्तं दाथ्रनी.उ- 


| 
। ₹ढ 4०० धटुच्यसः। 
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४ त 
=+ 


कात ऋ २ काण ९) 
4-259-44 


इति अञ तना ` ‹ संपुणे- 


४ # 11 


हवे कायद्रार्‌ कटे डे 
कायदे ते के ठे प्रयम गुणशणामा काय 
-छामे २ ना गुग्रमणथी १४ गुणगणा सुधी प्‌- 
कत्रस काध रामे ४ 
इति कायद्वार सेपूण 
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न ( १६ ) | 
1 (1 1 ~ {~ ~ {~ 
| हवे जातिद्वार कहे छे, 


जाति ९ छ प्रथम गुणः जाति ९ खमेर शुः 
शठाणे लाति ४ लभे एकेद्री दुदी गह ३ जा गुणय 
णाथी १४ मा सुधी एक पचेद्र जाति कमे 


शति न.विदरार संपुर्ण ५ 
हवे गातिदार करे 
भरथमना ४ गुणगणा ० रे णतिमा रामे पचम 
गुणगयुं मनुष्य तिर्वच ए बे गतिमा राम छग शु- 
णडगायी १४ गणटाणा सुधी एक मचुष्य॒ गतिम 
| पंचमा गुणडाणाथी ११ मा सधी काट करे 
ग) 


छामे पेदे बीज। गुणटाणाप्रा काट करेतो ४ गति 
भा जाय ३ जा गुणटाणामा काठ नदी करे बोधा 
गुणढाणामा काल करतो मनुभ्यदेव ए वे गतिमां; 


सो १ देवमत्तिमां जाय 
इते गातिव्ार सपू 
~ | 
ह्वे दीदार कटै छे, 
हृष्टि २ छे प्रथम गुणरणे एक मिध्यारषटि रामे 


९ नें गुणटाणे एक समकितदृष्टि छामे ३ जे गणगण 
एक समामिध्यादृष्टि छामे चोयाथी चोदमासुधी समः {‹ 








ए कित्वा 
इति श्टिदयर स्पूर्ण. | ¦ 


हवे दमकिति दार कदे छे 
समक्तित ५ ऊ पेदछा अने त्ीजा गुणगणामा {। 
समित नथी वीजामा सासतादान ममाङ्गित छाभे 
चोथा गुणसणाथी ७ पास॒धी समकित 8 लामे [। 
सासवान छो ्ी आठमा नवमां गुणद।जमामा ३ सम 
ङित छामे उवश्म १ क्षयापगम २ शाथक ३ द्‌- 
शपा अग्धारमःमा २ समक्िति-लमिःउपकशय १क्ा- 
यक २ वारमा तेरमा चौदमा शणठा्ी अने षिद्ध 
मा क्षायक समक्त लाभे 
इति समाक्गेतदर संपूर्ण 


श्वे ज्ञानयज्खानद्वार के 9. 1 
तेमां ञ्चान =| अज्ञान ३ ते.करे ॐ पेडा अने 
ह { तीजा गुणगणामा ३ अन्नान जाने वोजा, बोषा अ- 

† ने पांचमामा ३ तान खतरे ष्ठ रुणगणायी १९ मा 
॥ गुणलणाञुधी ४ ज्ञान छामे-१३।१४-अा गुणगणामा 
6 ( इति हइ(नअज्ञानदार सपू. 


एक केवलङ्नान रामे, 
० ०० > 
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द्वे दशेनद्यार के 
| ददौन ४ & प्रथम्र गुणठाणथी १२ गुणगणा सु- | 
, | पधी दचन ३ लाम. १३।१४ पामा एक केवट दर्शन 1 
{ 
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इति, दृशं # सुपू 

[ 'छनु _ = | 4 ॥ 
| | दे भव्यद्वार कटे छे 

| | पदम युणगणे भवग्ययभन्य रामे दीजष्यी १९४ मा 


सुधी एक भव्य छाम 
५ ति मृष्यद्वार संपूण 1 


[1 * 


ह्रे संयमद्वार कहे छे 
( पथम गणसणाथी १ असयम मे ५ मा गुणः 
† लाणामा सजमासंनम छाम ६ गुणगणाथी १४ गुण 
सणनुषी £ सयम ल्ामे 
° इति 'संथमदार संपूण 


च 







हवै चारिव्रद्ार करे ॐ, 
चारित्र पच भकारं 8 प्रथम गुणटाणाथी दमा 
0६ सुधी चारित्र नथी ३।७ म्रा गुणगणामा ३ चारित्र |५) 


2 ~ "~~ ~~ <~ 


(त लाम सामायक १ कछृटापस्थण्पनीय २ परिहार क ¶ 

द्धी 3 आठमा नवमामा २ चारित्र ऊामे सामायक 

१ ञेटोपस्थापनीय २ दसमा गुणगणामामा १ बह्म ! ४ 

संपराय चारि कामे ९१।१२।१३।१४ एकार गु! 

णलठणामा १ यथाख्यातं चारित्र. लामे 
इति चारिवरदार संप 


८ १६९ 
(7 "भवेन जनि नः 99 
ना 1 ण भमि 
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हवे नियेठ दयार कछ 
निया ६ छ पुलाक ९ वक्त २ परिघरेवणा ६ 
कपायङ्क्गीक ४ स्नातक १।,।६।९।९ ए पांचमा निं 
येय नथी ६1७ मा नियरा ४ प्रथमना सामे ८।९ मा- 
मा मिवग ३ पेषेछा गेडी काभ १० मा गुणगणा- 
भा ९ इकर लाभे ११।१२ मा गुणटाणे नियन्न १ 
लाभ. १३।१४ भामा एक स्नातक छाम 
इति नियया द्वार सैपूणे 


नी, कि 


हवे नीवमेदद्वार कदे ठे 
पह गुणणागे जीवना भेद १४ छामे रे गुणय 


ण जीवना भद्‌ 8 छमे ३ जे सणठण जीवनो भेद 


क ० 


> सन्ना पचातरेपयाघ्रि चोथा गुणलणापा जरिता भे 


6 द २ सना पवाडरेना पत्ता अपयाता पंचमा स | ५ 
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णाथी श४्मा एणगणाद्ुधी जीवनो १मब्‌ संनां 


^ 


{\ परि पयसो छाम 1४ 
1 इतति भद्राम्‌ सपण ध 
| ^ | 
ए छे धणगणा दार कंदे > ॥ 
1 शुणगाणा ९४ पताना व्कराणे जाणवा बाठहत ; ¢ 
¢ { जीवमा यणमणा ३ नाणवा पेहेका वीजा चोथा ती- {4 
धकर ४।५ गुणाणा फर्स नदी १।२।३।५।,१ ती ह ५ 
यकर गोत्र ४ गणयणे वभे ४।०।६।७ ए चारमा 3 

† इति गुगठणा रार्‌ सपण ; 

॥ ४ 

4 श { | 
हवे योगहरार कटे छे | 

[ योग १९ 9 १।२ गुणटणे योग ११३ लभे आहा ; ४ 
0{ रक » आहारक्र मिश्र र टी गया श्रनि गुणढाणे ¡ 
५ १० चान्न चार मनना चार्‌ बचना १ उदागि- ५ 
क १ वेक्रीय एव १० चोयेगणठणे याग १३ छः: 

॥ ६ मे आगार्क १ अ हारक मिग्रएव दरी गया पो-‡ 
|: 1 चमे गुणे योग १२ लावे आहाराक्ना एक, 
( | कार्मणकाययोग एवं ३ छट गवा छठे गुणगरते यो- ˆ # 
{स ४ भे कामण ट्या सातम युणटा योग ११ 1 | 


¢ साभ ४ मनना ४ वच्नना १ उदाप्क १ स 
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[ व, भीगी 

[1 


ध १ आहारक एवं १९१ आटमा गृणगणाथी १२ मा 
धी योग ९ जामे ४ मननः ४ वचनना १ उदािक 
एवं ९ तेरे गुणगणे थोग ७ खम २ मनना र्वच- 
नना १ उद्र्किमिश्र ९ उदारिक ९ कामण एवं ७ 
चौद्मे गुणगण योग नथी, 

इति योगद्वार संपूर्ण 


॥ 
| 
हे उपयोग द्वार कष छे ¦ 


उपयोग १२ > ५ ज्ञानना ३ अन्ञानना ४ द्श्न 

ना एव १९ तेमाथी १।३ शुणगणे ६ पयोग [ ( 

छामे \ अन्ञान ३ वदीन ए ६ काभ ४।५ मां उप-[; 

म § छाने ३ ज्ञानेना ३ दशैनना ६ गुणगणाथी- { $ 

१२ सुषौ उपयोग ७ छाने ४ ज्ञान ३ दर्शनः १३ 

१४ मामा उपयोग २ छाये कवरन्नान केवरुद्रीन 
इति उपयोगदवार संपूणे 


हवे छरयादार करे छे. 
चेष्या & छ पेखा गुणटाणाथी & सुधी लेश््या 
दै ङमे ७ मे गुणटाणे लेह्या उपरनी ३ छाभे ८ 1 ई 
६ गुणटाणाथी १३ भा सुधी ठशया एक शु रामे १४ ग 


५4 1 9 क का ऋ क म का त कता कष कथाका काना १ क| 
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पिक ०-०-7९ + १८००-८ म~ ६ ++ ~न = ^ 
४ मामा छेष्या नयी, 
इनि ठेरयाद्वार संपूर्ण, 


८। 


यये स 


४७ छे ९ पिथ्यात्व १ आभिग्रहीत २ अना 
भिग्रहीत २ अभिनिवेश ४ अनाभिनिवेकक ५ अ- 
साग योग १५ अव्रेराने १२ तेकट्‌ञपै काय 
नी ९ इदीनी १ मननी एव १२ सवे ३२ क्पाय १६. 
नोकषाय ९ एवं ९७ एमराथी १ रुण्टाण स्तु ५५ 
लाभे आहारक १ आहारक मिध रदु. २जागुण- 
ठणे देतु ५० छाम ५ पिथ्यात्न टी मनुं ३ जाया 
हेतु ४४ छमि ४ कषाय श्ट अट॒तानवंथौ १ उढारि 
कपिभ ! वैकरीयमिश्र १ कामण ष्व जट्लीगयाभे 
ष्‌ रष्ठा-४३ अने १ अणाभोग पिथ्यात्व काभ पए 
४९ छ,> चौथा गुणटागामा श६ यतु लभे! उ. 
दारिकमिश्च १ चैकीयमिध १ कमेण एमन्थी १ 
्यात्व गयु शेष ४६ लाभे पांवरेमा गुणगणामा दहतु 
४० लाभे अभरत्याखानीनी चकली % त्रसमी अवि 
रती 4 कार्मणयोगषए पैष्टी गयारेप ४० रा 
छटे गणठणे हेतु २७ खान ११ अविरती °्टी 9- 
त्याख्यानीनी चोकदी ट्डी रेष रदा २९ आहार 
॥ > ९ आहारकमिश्र ए २ वध्या एव २७ काभ ७ 


सित ००००-० ननन 
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१९५५ { १७३ ) य: 
ट तनन 
५9 गुणगण हेतु २४ लामे उ दारक वैकौय आदारकामि +१ ` 
भ्रटस्या ८ भररुणब्णदतु २२ छाम आहारक १ 
वैक्ीयर्‌ योगयद्थार९ मां शगणलणामा हेतु १६ 
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